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` पत्रिका के उद्देश्य 


१--नागरी लिपि श्रौर हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार | 
२--हिंदी साहित्य के विविध stat का विवेचन | 
३--भारतीय इतिहास श्रौर संस्कृति का श्रनुसंघान | 

` ४--प्राचीन श्रर्वाचीन शास्त्र, विज्ञान ओर कला फा पर्यासोचन ।- 


SPIRES CEP SORTER 


सूचना 


१--प्रति वर्ष, सौर वैशाख से चेत्र तक पत्रिका के चार श्रंक प्रकाशित 

होते हें । 

२-पत्रिका में उपयुक्त उद्देश्यों के zada सभी विषयों पर सप्रमाण 

श्र सुविचारित लेख प्रकाशित होते हैं | ः 

३--पत्निका के लिये प्राप्त लेखों की प्रासिस्वीकृति शीघ्र की जाती है 

/ ओर उनकी प्रकाशन संबंधी सूचना एक मास में भेजी जाती है । 
४--लेखों की पांडुलिपि कागज के एक श्रोर लिखी हुई, स्पष्ट एवं पूणं 

होनी चाहिए । लेख में जिन ग्रंथादि का उपयोग या उल्लेख किया 


गया है, उनका संस्करण र पृष्ठादि सहित स्पष्ट निर्देश होना 
चाहिए | 
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$--पत्रिका में समीक्षार्थ पुस्तकों की दो प्रतियाँ आना श्रावश्यक है । 
उनकी प्राप्तिस्वीकृति पत्रिका में यथासंभव शीघ्र प्रकाशित होती है | 
- परंतु संभव है उन संभी की समीचाएँ प्रकारय न हों । 
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हिंदी नाट्यसाहित्य में महाराष्ट्र के इतिहास से dia निम्नलिखित नाटक 
उपलब्ध होते हैं: 


हिंदी नाटयसाहित्य में faa महाराष्ट्रः का इतिहास 


, छत्रपति शिवाजी महाराज 
, सरजा शिवाजी--श्री गोपालच॑द्र देव 


. सिंहगढ़ Asamo बैजनाथ राय 
, शिवाजी--रावराजा डा० व्यामविहारी मिश्र और शुकदेवबिहारी भिश्र 
, RUA शिवाजी--शंफरशरण गुप्त 

, शिवा साधना--द्व रिकृष्णु प्रेमी 

, अफजल वध--मोहनलाल महतो 'वियोगी” 


, छत्रपति शिवाजी नाटक--पं२ वेणीराम त्रिपाठी icici 
१०, नाटक वीर शिवाजी मरहठा--न्यादरसिंह 'वेचेन? | 
११; खुनाथराव-साह मदनमोहन OOOO 
१२, दलजीतर्तिहृ--कृष्णुलाल वर्मा | 


wes 


[ agata रा० शुपटकर ] 


£ 


छत्रपति शिवाजी --श्रीऽ gade वर्मा 'थ्रानंद! 


gaia शिवाजी--पं० धर्मं दत्त शर्मा 'श्राजाद? 
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बाजीराव प्रथम- मल्हारराव होलकर 
इर हर महादेव-पं० गोविंदशास्त्री दुगवेकर 


नाना फडण॒तरीस--श्री० परिपूर्णानंद वर्मा 
नाना फडनवीस--डा० रामकुमार वर्मा 
खर्डा की लड़ाई 

शारदीया - जगदीशचंद्र माथुर 

१८५७ का स्वातंत्र्य समर = 
भाँसी की रानी 

भाँसी पतन या झाँसी की रानी 

महारानी लक्ष्मीबाई - कंचनलता सब्त्ररवाळ 
झाँसी की रानी--बूं दावनलाल वर्मा 

भाँसी की रानी--राजेश्वर गुरु 

भाँसी की रानी-सत्यनारायण "सत्य? 


भाँसी की रानी शर्थात्‌ महारानी लक्ष्मीआई--न्याद्रसिह "बेचैन! 
सेनापति ara टोपे- पातीराम भट्ट 


छत्रपति श्री शिवाजी महाराज 


दक्षिण में हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक गो-व्राहाण-प्रतिपालक श्री शिवाजी 
के जीवन को लेकर लिखे गए निम्नलिखित नाटक हिंदी में उपलब्ध 


१. सरजा शिवाजी - गोपालचंद्र देव 


छु पति शिवाजी--छुवरणसिंह शर्मा 'ग्रानंद? 


-~ 
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११. रघुनाथराव--साह मदनमोहन 

१२. दलजीतसिह--क्ृष्णुलाल वर्मा 

इन नाटकों में केवल निम्नलिखित नाटक साहित्यिक शेली के हैं-- 
|` १, शिवाजी ( Raig ), २. श्रफजल वघ (मोहनलाल महतो 'बियोगी”) 
| ३. शिवासाधना ( हरिकृष्ण 'प्रेमी? ), ४, छत्रपति शिवाजी नाटक ( पं० वेणी राम 
त्रिपाठी 'श्रीमाली? ) । 
। शेष नाटक थिएट्रिकल शैली के हैं इन सभी नाटकों में शिवाजी के 
जीवन की निम्नलिखित घटनाएँ प्रधानतया कित हैं : 


|] १. दादाजी कोंडदेव तथा माता जिजाबाई से शिवाजी का शिक्षा पाना। 
| २, बीजापुर दरबार के मातहत रहने से शिवाजी का इंकार | 
| ३. शिवाजी के निमित्त meang का शहाजी भोसले को सताना | 
| शिवाजी को उचित रास्ते पर लाने के लिये शहाजी को एक मास की safe देकर 
कैद में रखना, न्यथा फाँसी की धमकी | शाहजहाँ की सहानुभूति प्राप्त करके 
| शिवाजी का अपने पिता जी को मुक्त कराना । 
| ४. शिवाजी को जीवित या मृत पकड़ने के लिये ्रफजल खाँ का ग्रागमन | 
अफजल खाँ का कपट--शिवाजी द्वारा ्रफजल खाँ का वध | 
, औरंगजेब के मामा शाइस्ता खाँ का शिवाजी पर चढ़ाई करने के | 

- लिये दक्षिण में ्रागसन--पूना में शिवाजी के महल में निवास | बारात के बहाने | 

शिवाजी का शाइस्ता खाँ पर श्राक्रमण | शाइस्ता खाँ की उंगलियों का कट जाना | | 


६. दिल्ली में औरंगजेब के राज्यारोहण करने पर यशबंतसिंह और 


कैद से छुटकारा । 


७. मुगलों के अधिकार में रहनेवाले कोंडाणा को शिवाजी द्वा 
कर लेना | इस प्रयत्न में शिवाजी के दाहिने हाथ तानाजी मालुसरे का 
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१०, शिवाजी का राज्याभिषेक | 
११, शिवाजी की मृत्यु | 
कुछ अ्रपवादात्मक नाटकों को छोड़कर ( सिंहगढ़ विजय, ग्रफजल वध) 
| शेष नाटकों में शिवाजी की संपूर्ण जीवनी अंकित करने का प्रय्न हुआ है | 
स्वाभाविक कथावस्तु के विस्तार से दृश्यसंख्या बढ़ गई है । संख्या बढ्ने से 
दृश्य छोटे छोटे हो गए हे, परिणामतः नाटक का प्रभाव बिखरा बिखरा सा te 
गया है । विस्तार के अलावा संपूर्ण जीवनी अंकित करते समय भी नाटककार 
यदि naq कथावस्तु और सूचित कथावस्तु के विवेक का निर्वाह कर पाते तो 
| नाटक आधिक सुगठित होता । प्रभाव में भी परिणामक्षमता आती। पर यह 
| भी नहीं हो पाया È | 


। साहिरियक नाटको को छोड़कर शेष नाटकों में ऐतिहासिकता के प्रति 
। सजगता का श्रभाव ही उपलब्ध होता है। ( उदा० तानाजी के पुत्र का नाभ, 
शिवाजी की मुक्ति के adi में संभाजी का ager, सिंहगढ़ विजय करने पर तानाजी 
का जीवित रहना आदि ) 


5 
E ` कथा में प्रणव की योजना भी नाटकों में ( उदा० छत्रपत्ति शिवाजी-ड 

2 gaat fa © Gr za iN ( 3 पाच शि 1ज1-डा ० 
स ह वमा aag, gaa शिवाजी-पं० धर्मदत्त शर्मा ‘arse? 

= j ; 

दलजीत सिंह-कृष्णलाल वर्मा, रघुनाथ राव-साह मदनमोहन ) आरोपित है | 

इन सत्र में प्रेमी युगुल की प्रणयकहानी ऊपर से जोड़ी गई है | ऐसे नाटकों में 


शिवाजी की कहानी fgg सी गई है | 


संघं भावना : इस विषय से संबद्ध सभी 

वर्शित संत्र भी बाहरी हैं। स्वातंत्यप्रा्ति के प्रयक्षों में मुसलमान बादशाहों 

at रुकावर्टो, हिंदुग्रों पर किए गए श्रत्याचारों और श्रन्यायोँ के विरुद्ध शिवाजी 

__ का संग्राम यही इन नाटकों में प्राप्त होनेवाले संघर्ष का निचोड़ है | 5 ; 
sA a T pe के लिये केवल एक नाटक श्रपवाद है, We वह है, मोहनलाल 
ee aa का अफजल वध? | शिवाजी को छलकपट से मारने के घात कों 
लेकर AT खाँ के मन में उत्पन्न कायरता के निमित्त मचा हुआ तवर 
त्युत्कृष्ट रीति से श्रंकित हुआ दै । 'सरजा शिवाजी? (गोपालचंद्र देव) में दामो 
[को दुविधा के चित्रण में क्षीण आंतरिक संवर्ष की झलक सिलती 2 । 
चरित्रचित्रण : ट 


नाटक घटनाप्रधाच हैं। इनमें 
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इन नाटकों में हुआ है । इन ऐतिहासिक चरित्रों के केवल लौकिक जीवन को 
ही प्रकाश में लाने का अवसर मिला है। निजी या अंतरंग जीवन को नहीं | 
सभी चरित्र स्थिर हैं। विकसनशील चरित्रों का नितांत श्रमाव हे | सभी नाटकों 
में विभिन्न ऐतिहासिक चरित्रों के उन्हीं चरित्रगुशों का उल्लेख मिलता है, जो 
इतिहास तथा परंपरा से हमें प्राप्त हैं। कुछ नाटकों में शिवाजी को ईश्वरीय 
अवतार के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न sar है । फिर भी शिवाजी के जो 
कार्यकलाप वर्शित हैं, उनमें किसी प्रकार की अलौकिफता नहीं प्राप्त होती | 


ay 


कथोपकथन : अधिकांश नाटकों में फथोपकथन रस्मी हैं। प्रयुक्त भाषा : 
वर्तमान खड़ी बोली है | कुछ नाटकों के मुसलमान पात्र उदू बोलते हैं। 
शेष चरित्र हिंदी उदू मिली जुली भाषा का प्रयोग करते हैं। थिएट्रिकल नाटकों 
की भाषा खिचड़ी, पर्याप्त मात्रा में agg है। लगभग सभी नाटकों में गीत 
पाए ज्ञाते हे । ये गीत पद्ममात्र हैं । इनमें काव्यात्मकता का श्रभाव है । धुंघली 
री काव्पात्मवता के दशन साहित्यिक नाटकों में उपलब्ध होते है । 


fauna नाटकों में उदू शैली के शेर, तुकुबंदी, चुटकुले ग्रादि प्रचुर 
मात्रा में मिलते gl थिएट्रिकल नाटकों में संबद्ध ऐतिहासिक काल के विपरीत 
HAM शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, जैसे नोटिस, लाइन, ड्रेस, प्रोपोगेड 


रिपोट, नंबर, अथ्शन, मोशन आदि ! ( बीर शिवाजी मरहठा ) | 
3 > \ 


वातावरण — स्थल तथा काल की नाममात्र की सूचना के TAT 
थातावरणनिर्माण का कोई विशेष उल्लेखनीय प्रयत्न किसी नाटक में नहीं gam 
है। इसका केवल एक श्रपवाद है वेशीमाधव त्रिपाठी “श्रीमाली? का '“छुत्रपति 
शिवाजी या समथ रामदास नाटक? | इस नाटक के प्रत्येक दृश्य का स्थल, का 
adie ( सेटिंग ), चरित्रों की वेशभूषा, शस्त्रसज्जा तथा प्रत्येक दृश्य f 
निवार्य रंगमंचीय स्टेज ) तथा वैयक्तिक ( परसनल ) सामग्री (प्रापरटी 
ब्योरा विस्तृत टिप्पशियों द्वारा दिया गवां है | 


शैर्ल “लगभग सभी नाटकों में आरंभ में संस्कृत नाटकों श्‌ 
प्रयोग किया गया है | आरंभ में मंगलाचरण हे । फिर सूत्रधार और न 
होती 
नाटककार का परिचय प्राप्त होता हे । शिवाजी को श्रवतार 
करनेवाले नाटकों में ( बीर शिवाजी मरहठा , एक श्रौ 
भारतमाता, धम, सत्य ्रादि विष्णु के पास पहुँचक 


 गयाहै, न संभावना का ध्यान । 
 उदाइरशार्थ 'सरजा शिवाजी” क ५।४ तथा sig ७२ | 
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मचाते हैं। ga प्रारंभिक दृश्य के पश्चात्‌ मुख्य नाटक शेक्सपियर या पश्चिमी 
शेली के आधार पर लिखे गए मिलते हैं । 


एक अंक में अनेक दृश्य बदलते जते हे । इत्या, मारकाट, युद्ध जेसे 
वर्ज्यं दृश्यों का भी समावेश होता है! एक वात अवश्य है कि लगभग समी 
नाटकों को gata बनाने का प्रयत्न हुआ है। फिर भी संस्कृत शेली के अनुरूप 
अंत में 'भरतव्राक्य! नहीं मिलता । कथानिवेदन प्रणाली की दृष्टि से इस नाटकों 
में कालक्रमातुसारी, उद्‌घाटन शैली श्रपनाई गई È | 


उद्देश्य -सभी नाटक बोधप्रद ( डिडैक्टिफ ) हैं। इसके AINE E— 
शिएट्रिकल शेली के नुसार लिखे गए नाटक । इन नाटकों का उद्देश्य अवश्य 
सस्ता मनोरंजन हे । कुतूहलवणुंन के लिये अद्भुत का पोषण 'ट्रिकः तथा 
ट्रांसफर सीन? के जरिए हुआ है । शिवाजी की स्वातंत्यलिप्सा, युवक साथियों का 
संगठन, स्त्रियों के संबंध में उदात्त नेतिकता, हिंदू मुस्लिम ऐक्यमाव का संवर्धन 
श्रादि वे पक्ष हैं जिनका अनुकरण नाटककार वर्तमान जनता द्वारा ग्रभीष्ट 
मानते हैं | 


रंगसंचीय अनुकूलता -- साहित्यिक नाटकों में “घ्रफजल am, सिंहगढ़ 
विजय? रादि कुछ नाटकों को छोड़ शेष किसी नाटक को रंगमंचीय अनुकूलता 
प्राप्त नहीं है | थिएट्रिकल नाटकों की रंगमंचीय अनुकूलता भी अधूरे स्तर की है । 
संभावना ( प्रावेबिलिटी ) का विचार इन थिएट्रिकल नाटकों को छू तक नहीं गया 
है । साहित्यिक नाटकों में एक एक करके नायक से संबद्ध घटनाएँ त्याच्य पात्रों 
के कथोपकथन द्वारा निरूपित होती हैं । इससे ग्राधिक नाट्यात्मकता किसी नाटक 
में उपलब्ध नहीं है । इन्हें नाटकों के वेश मे प्रस्तुत संभाषण कहना ही श्रपत्रिक 
उपयुक्त एवं उचित होगा । उपलब्ध रंगमंच की दृष्ठि पे न दृश्यों का क्रम रखा 
अंकों की weft मी एकाएक हो जाती द 


_ हास्य - श्रविकांश नाटकों मे हास्य का अवलंबन नहीं 


इतिहास की गंभीरता का यथोचित निर्वाह करते हुए. हास्य का 


केबल तीन नाटकों मे प्राप्त होता है | 


दास्य के 
कर 


किया गया है | _ 


के लोलुप व्यापारियों की अधिकारलिप्समा और उसकी प्राप्ति के पश्चात्‌ मचाए 
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हिंदी नाट्यसा हित्य में विद्वत महाराष्ट्र का इतिहास ७ ae 


° Go घर्मदत्त शर्मा 'श्राजाद' के नाटक 'चत्रपति शिवाजी? में वर्तमान काल 


गए ऊधम हास्य का निर्माण करते हे । हास्यकथा के वर्तमान कालीन होने से 
अतीत युग के प्रत्यय में व्यत्यय ग्रा जाता है | | 

श्री न्यादरसिंह AAT देहली के नाटक 'वीर मरहठा शिवाजी? में ae 
एक et दृश्य हास्य का है, जो' नाटक के ग्रंतिम हिस्से मे राता है । नाटककार फो ; 
संपूर्ण नाटक का अंत होते होते यह हास्य दृश्य रखने की cafe क्यों हुई, पता 
नहीं चलता । इस दृश्य में चार हिजडे हैं, इनमें से एक 'जोकर' कहलाता हे | 
दृश्य हीन afafa का अवश्य हे, बीभत्स भले ही न हो | 


हर हर महादेव de गोविंदशास्त्री दुगवेकर | नाटक महाराष्ट्र प्रदेश से 
नहीं, बल्कि महाराष्ट्र व्यक्तियों से संबंध रखनेवाला RI इस नाटक की दूसरी 
विशेषता यह है कि नाटक हिंदी भाषा का होते हुए भी इसके लेखक हैं हिंदीतर > 
भाषी to गोविंदशास्री दुगवेकर । इतना अवश्थ हे कि श्री० दुगवेकर च 
महाराष्ट्रीय होते हुए भी बनारत के स्थायी निवासी ये | छट 

नाटक उपदेशात्मक है । प्रधान उपदेश नाटक के नायक मल्हारराव 
होलकर के मुख से सूचित हुआ है। “राजपूत तथा श्रन्य भाइयों से जो भूलें हुई 
उन्हें सुधारकर एक संगठित हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने का पवित्र यश कंकण 
मराठों ने अपने हाथ बाँधा है और इसी कार्य के लिये हमारे उदार सरकार 
बाजीराव इस प्रांत मे संचार कर रहे हैं ।? -- परर ५ 


मल्हारराव के ग्रारंभिक वक्तव्या में एक दुविधा सूचित होती èl 
मल्हारराव का वक्तव्य यों है--'जो राजमक्त हो क्या उसे अपने धर्म पर तिलांजलि | 
देनी ही होगी ।? >ए० ४. 


सकती है |? मतल हैं कि सल्हारशव के मत में राष्ट्र और धमं के ae में धर्म 
को प्रधानता मिलनी चाहिए । दुर्भाग्य है कि नाटक की आगे की घट 
दविधा को प्रखर रूप में सामने नहीं लातीं। नाटक की कथा में न 
age के दर्शन होते हैं, न बाजीराव के कतृत्व के | दोनों का नाटक 
परोक्ष एवं TTA है | > 


नाटक की कथा जयपुर नरेश की बहन लीलावती 
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; स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा जो अत्याचार होते हे उसका वर्शन नाटक में मिलता है laia ' 
i में लीलावती मल्हारराव होलकर के Aa Ñ पहुँचती हैं । gaz का पुत्र भी 
- मल्हारराव की शरण में त्राता हे | मल्हारराव ईश्‍वरतिंह को जयपुर के राज्य- | 

सिंहासन पर dara हैं । | 


| नाटक की रचना करते समय नाटककार ने agga का निर्माण ही आपना | 
| एकमात्र ध्येय रखा है, चरितं में ग्रानेवाले परिवर्तनं एवं घटनाओं की अवतारणशा 
| केवल अद्भुत के निर्वोह के लिये होती 21 चरित्रपरिवर्तन एवं घटनाओं के | 
संबंधनिर्वाह में किसी प्रकार की युक्ति वा संगति काम नहीं करती | | 

कुछ प्रसंग एवं कुछ चरित्र अनुकरणात्मक हैं। मल्हारराव होलंकर के... 
। सिपाहियों का लूट में एक यवन खी को लाना और बाजीराव का उसे माता 
| संबोधन कर संमान के साथ लोटाना, शिवाजी के जीवन के प्रसंग की mafa l 
j RI वाजीराव के संबंध में इछ प्रकार की किकी कहानी का इतिहास में अनुमोदन 
a नहीं प्राप्त होता है | | 


हास्य के लिये एक लोभी कायर राजा मायाराम के चरित्र का आयोजन 4 
नाटककार ने किया है। यह चरित्र Mo go Ho खाडिलकर के 'सानापमान! i 
नाटक के aada की gag प्रतिक्रति है | | 


“| 
नाटक का श्रारंभ संस्कृत शेली से हुआ है। आरंभ में नांदी, मंगलाचएण, | 


ie a तथा नटी का दृश्य, जो नाटक के विषय तथा कथा की ait संकेत | 
करता हे । 


; नाक अधिकांश मात्रा में कल्पनाधिट्टित हे ga ऐतिहासिक नेताओं के 
सोम अवश्य नाटक में आए हें । शेष घटनाएँ तथा चरित्र संपूर्णतया ऋल्पना- 
` प्रसून अतः अनेतिहासिक है | 


नाना फडनवीस 
वती के इतिहास में साढ़े तीन सयाने प्रसिद्ध हे । जिनमें राधा सवाना 
pe गौरव शवां के परासशंदाता नाना फडनवीस को है। इस नाना 
fE नवीस के अलोकिक व्यक्तित्व की हिंदी के दे = 
ee. =) किक व्यक्तित्व की ओर हिंदी के दो अग्रगश्य नाटककार 
eae शक eal परिपूर्शानंद वर्मा और दूसरे हैं डा० रासकुमारवर्मा | 


की गणना मराठी इतिहास में साढ़े तीन स्थाने में 
A पानि वर्मा भारत के कूटनीतिज्ञ पुरुषों की श्रेणी में 
= द तीसरा स्थान नाना फड़नवीस को देते है । ats 


CAS 


संकेत करते हुए ्रा० नरेंद्र देव ने भूमिका में £ 


Sr 
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हिंदी नास्यसाहित्य में महाराष्ट्र का इतिहास e 


किया है कि नाना फडनवीस के इतिहास का हिंदी में ्रभात है | “Ryuta 
St ने इस कमी को पूरा कर हिंदी साहित्य का उपकार किया है 1” 


A 


भी परिपूर्णानंद सवप्रथस इतिहास के sadaa हैं, बाद में 
ललित साहित्यकार | इस दृष्टि से ऐतिहासिक नाटक के संबंध में श्रापका वक्तव्य 
भी द्रष्टव्य है | र 

“हिंदी तथा बंगला में ऐतिहासिक नाटक भरे पडे हे. । पर इनकी प्रणाली 
मुझे पसंद न आई। यद्यपि स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद ऐसे कलाकार ने इतिहास का 
पर्याप्त ध्यान रखते हुए नाटक लिखे हैं, पर अधिकांश में इतिहास की एक घटना पर 
पूरा ही नाटक बन जाता है और उसमें रुपये में एक पेक्षा बराबर इतिहास रहता 
दै । शेष मनगढ़ त होती है । मैंने अपने इस प्रयास में क्रमसहित तीस पेंतीस वर्ष 
की घटनाओं का सार दिया है और समूचे नाटक द्वारा एक पूरे युग का इतिहास 
लिख दिया है |? (go २, निवेदन ) | पारमार्थिक दृष्टि से (आन ऐन ऐब्सोल्यूट 
लेवल ) इस दृष्टिकोण से मतभेद रखते हुए नाटककार के लिये किस मात्रा में 
इतिहास -भाव सजग हो, इसके संक्रेत के उपलक्ष्य में मैं लेखक महोदय का अभिनंदन 
करता हूं। श्रोर इसीलिये में श्री परिपूर्णानंद वर्मा की कृति को ऐतिहासिक 
नाटक न मानते हुए नाटकरूप इतिहास मानना अधिक we करता हूँ । श्रौर $ 
वही उसका स्वरूप भी हे क्योंकि लेखक ने यह नाटककृतिदो fata att | 
दै । पहला भाग है जीवनी खंड, और दूसरा भाग है नाटक खंड | 


नाटककार a निवेदन में यह दावा किया है--“मेने नाटक को 
खेलने तथा पढ़ने दोनों योग्य बनाया है ga दावे की सफल चरितार्थता में 
संदेह दे | परदे तथा स्टेज की सेटिंग्स को सहजसाध्य बनाने से ही कोई नाटक | 
अभिनेय नहीं बनता । बल्कि में तो यहाँ तक sem कि जिन नाटकों के श्रभिनय 
होते हैं, उन्हें भी हर बार अमिनेय नहीं कहा जा सकता | ग्रमिनेयात्मकता का प्राण 3 
है--कथा की दृश्यात्मक रोचकता | और खेद है कि श्री परिपूर्णानंद इस ग्रंग | 
में wane रहे हैं । ; 


क्रमागत साररूप इतिहास देने के प्रयत्न में नाटक घटनाप्रधान हो 
है। नाटक ने तथ्यात्मक ( डाक्युमेंटरी ) नाटक जैसा रूप ग्रहण कि 
अतः नाना फडनवीस के व्यक्तित्व का उद्घाटन पर्याप्त मात्रा म॑ नहीं हो 
इस संबंध में यहाँ इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि नाना फ 
जिस व्यक्तित्व का उद्घाटन नाटककार को श्रमिप्रेत है 
सार्वजनिक, राजनैतिक व्यक्तित्व है | उस व्यक्तित्व का चेत्र 
विस्तृत रखा है। नाना फडनवीस के इस राजनैति 
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“इस समय मराठा साम्राज्य में नाना फडनवीस ऐसा दूरदर्शी और निपुण 
राजनीतिज्ञ मौजूद था | मराठा राज्य में ही उससे कई लोग स्पर्धा करते थे और 
उसके विनाश की सदा चेष्टा किया करते थे । पर, वह अपनी कार्यकुशलता से 
सदा अपनी रक्षा में समर्थ रहा और शन्रुओं फे षडयंत्र को सदा विफल करता 
रहा | णहृकलह को शांत करने, कम से कम उसको काबू में रखने का वह सदा 
प्रयत्न करता था | नाना कंपनी का शत्रु था | उसका समकालीन बीर हैदरश्रली 
भी कंपनी फा शत्रु था । इन दोनों ने ग्रंग्रेजों के विरुद्ध एफ शुट बनाना चाहा 
श्रौर निजाम फो भी उसमें शामिल किया | किंतु, गायकवाड और भोसले अलग 
रहे | सिंधिया की अपनी श्रलग नीति थी । वह अपना प्रभाव बढ़ाने तथा प्रबानता 
स्थापित करने फे लिये मध्यस्थ होकर ग्रंग्रेजों से संधि कराना चाहते थे। इन 
प सरदारों के ग्रागे नाना फडनवीस की भी कुछ न चली (go ३, निवेदन ) | 


नाटक मराठी चेत्र से संबद्ध है। अतः नाटककार ने संबोधन अभिवादन 
श्रादि के लिये मराठी शब्दों का प्रयोग किया हे) में इस प्रबृत्ति का हार्दिक 
स्वागत करता हूँ | फिर भी श्रपरिचय के कारण कुछ गलत संब्रोधनों का प्रयोग 
नाटक में हुआ हे | जैसे-चुलता, भावजय, सासर, जवई, वहिनी आदि । 


श्री परिपूर्णानंद वर्मा की तरह डा० रामकुमार वर्मा के नाना फडनवीस के 
व्यक्तित्व को लेकर लिखे गए नाटक का शीर्षक भी व्यक्तिबाचक तथा चरित्रप्रधान 
° 

 है। लेकिन शीर्षक के साथ नाटक की व्याख्या करनेवाली दो पंक्तियाँ gro 

रामकुमार बर्मा ने जोड़ी हैं। वे इस प्रकार हैं- 
“तीन अंकों में भारतीय संस्कृति एवं राजनीतिका एक चिरस्मरणीय चित्र |”! 
इस स्पष्टीकरण से नाटक के स्वरूप का बोध होता है | नाटक का शीर्षक 
ही व्यक्तिवाचक हो, नाटक की कथा व्यक्तित्व उद्‌घाटन करनेवाली प्रधानतया 


| ग्रतः इसे हम जीवनी प्रधान ऐतिहासिक नाटक ( हिस्टोरिकल बायग्रांकी- 
) नहीं कर सकते | 


॥ नाना फडनवीस को भारतीय इतिहास का एक स्मरणीय नाम 

की मान्यता है कि “ये ही महाराष्ट्र के शरप्रतिम राजनीति थे, 

तशाही की दुंदुभि बजाकर अंग्रेज, ्रांसीसी, मुगल, हैदर, टीपू- 

समस्त कूटनीति और पड्यंत्रो को नष्ट कर राष्ट्रीयता 
र p 

He. 
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मचे eu पारिवारिक कलह का निपटारा नाना फडनवीस ने किस प्रकार किया, 
इसका वर्णन है। नास्यशिल्प की दृष्टि से पहला अंक नाना फडनवीस के ada 
से saar daa नहीं है। wa उद्‌घाटन की दृष्टि से प्रदीध सा लगता है। 
उसकी तुलना में शेष दो श्रंक ्रति सुगठित हैं। दूसरे ग्रंक में ज्येष्ठ माधव राव 
के समय राघोबा ( रघुनाथराव पेशवा ) तथा उनकी पत्नी आनंदीबाई के स्वार्थे- 
लिप्सावश किए गए विद्रोही कृत्यों को नाना फडनवीस ने किस प्रकार निष्प्रभ 
कर दिया, इसका संकेत मिलता है। इस aie में भी जिस व्यक्ति के maam 
अधिकांश में वर्णन हुआ है, वह व्यक्ति है, stg माधवराव पेशवा । हाँ, यह 
सत्य है कि परोक्ष में इत सारे sae का श्रेय नाना फडनवीस के सही परामश- 
निर्देशन को है। 


प्रथम दो set की कथावस्तु श्रधिकांश मे निवेदन स्वरूप की है | यह 
निवेदन mea सुचार रूप से हुआ है इसमें कोई संदेह adil फिर भी यह 
स्वीकार ही करना पड़ेगा कि निवेदन स्वरूप ही होने से इन दोनों wal की गति 
मंथर स्वरूप हुई है । 

पहले दो set की तुलना में तीसरा sie अति सबल है । इस नाटक में 
राघोबा की राजनेतिक महत्वाकांचा, नारायणराव की पत्नी गंगाबाई की इत्या 
करने की सीमा तक जा पटुँचती है । इसका अनुमान लगाकर नाना फडनवीस ने 
गंगावाई को पुरंदर के किले में भेज रखा दै। नाना का निश्चय हो चुका है किसी 
श्रवस्था में रघुनाथ राव पेशवा adi बत सकता | वह नारायणराव का उत्तराधिकारी 
ही बन सकता है | उन्हें विश्वास है कि गंगाबाई की कोख से जो पुत्र पैदा होगा 
उसी को पेशवापद पर श्रधिष्ठित किया जायया । संयोग से यदि गंगाबाई के पुत्री 
हुई, तो नाना ने पुरंदर में छः wea ब्राह्मण गर्भवती स्त्रियों को ला रखा है। 
जिस किसी के पुत्र होगा उसी को गंगाबाई का पुत्र घोषित करना नाना की कूटः 
नीति की चरम सीमा है। गंगाबाई की इत्या करने के लिये राघोबा ने जो चाल 
चली है वह भी राघोबा के दुर्भाग्य से श्रसफल रहती हे । और राधोबा फो रँगे 
हाथों पकड़ा जाता है। 


नाटक के अंतिम अंश में नाना स्पष्ट घोषणा करता है कि गंगाबाई का 
पुत्र ही पेशवा बनेगा श्रोर इसी घोषणा पर नाटक समासत होता है | 


कथावस्तु की दृष्टि से श्रच्छा होता यदि लेखक नाना फडनवीस के श्रप्रतिम | 
राजनैतिक कौशल का उद्घाटन करना ही श्रपना लक्ष्य बनाता | इस नाटक में | 
नाना फडनवीस का जो कतृत्व ्रालोकित हुश्रा है वह अत्यंत सीमित घेरे का है 
श्रौर नाना की चतुराई के ताथ न्याय नहीं करता । नाना केवल पेशवा बंश 
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संरक्षक नहीं थे, वे तो मराठा साम्राज्य के लोह पुरुष थे। पारिवारिक कलह की 
श्रपेक्षा उन्होंने मराठी साम्राज्य की बाहर के शत्रुओं से जो रक्षा की, उसका 
उल्लेख नाटक में होना-नितांत sagas था | दुर्भाग्य से नाटककार का ध्यान 
इस रोर नहीं गया है | 


सीमित रूप में श्रपनी मर्यादा में नाना फडनवीस के श्रलौकिकत्व का जो 
दिग्दशंन इस नाटक में हुआ है वह अत्यंत रुचिकर एवं हृदय है । 


नाटक के घटनासंचयन में उन्हीं घटनाओं को स्थान दिया गया है जिनका 
orn सत्य पर ही है। कल्पना उस सत्य को निखारने में सहायक मात्र 
होती 21” ऱ्य 


चरित्रचित्रण में भी नाटककार सफल दै | इस संबंध में नाटककार का 
निवेदन यह है -- 


“ऐतिहासिक व्यक्तित्वो मे जो सत्य है, उन्हें उद्घाटित करने से ही पात्र 
सजीव होता है। पात्रों के संस्कार और वातावरण के प्रभाव से जिस मनोविज्ञान 
का निर्माण होता है उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया मे” wana सत्य उभरता eal 
जब उस सत्य मे वस्तुगत कल्पना का योग होता है, तो पात्र मे' जीवन की 
वास्तविकता प्रकट होती है | इसी दृष्टि से प्रस्तुत नाटक मे चरित्रों का कायकलाप 
निर्मित ga है |”? 

चरित्रचित्रण की प्राकृतिकता की दृष्टि से दूसरे अंक मे' नाना के साथ जो 
नारायणराव और उसकी पत्नी गंगाबाई की बातचीत है, वह श्रस्वाभाबिक लगती 
है। वह रुचिकर श्रवश्य है और उसके मंतव्य की दृष्टि से उपयोगी भी है फिर 
भी ot पुरुष स्वतंत्रता का जो वातावरण उस दृश्य में परिलक्षित होता है, उतने 
मुक्त वातारण में पेशवाश्रों के समय में स्री पुरुष नहीं मिल सकते थे । 


उसी तरह तीसरे अंक में राघोबा के सहायक बनकर जो लोग विषैले qeit 
की मॅट काष्ठपेटिका में गंगाबाई के लिये लाते है वे ( महादेव और उसका मामा) 
Wad बुद्ध, जसे लगते हैं। नाना फडनवीस के डॉटने पर मामा अपना नाम तक 
सरल रीति से नहीं बतला सकता, इतना वह अनाडी है। राघोबा की दी हुई 
कटार बाहरी eq में ही छोड़ जाने की असावधानी कर महादेव श्रपनी 
बुद्धि की निधनता का परिचय देता है । ऐसे निबुद्धि व्यक्तियों को गंगाबाई की 
इत्या जैसे घोर श्रत्याचार के लिये चुनना राघोबा एवं ्रानंदीबाई की बुद्धि- 


शून्यता को ही प्रकाश में लाता है। ऐसे gagat की पोल खोलने में 
चतुराई का भी विशेष गौरव नहीं है | = 
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नाटक के कथोपकथन पूरे नाटक भर में श्रत्यंत ह्य हैं । वे पात्रानुकूल, 
dfaa और हृदयस्पर्शी हैं । 

नाटक मराठी भाषी प्रदेश से संबद्ध है । लेकिन लिखा गया है हिंदी में । 
इसलिये नाटककार ने कुछ मराठी भाषा के शब्दों के विशिष्ट संदर्भो को प्रयुक्त 
करने की योजना की है । भाषा के संबंध में श्रपनी नीति स्पष्ट करते हुए नाटककार 
लिखते है-- 

“feat काल विशेष में जिस भाषा फा प्रयोग जिस रीति से होता था उसकी 
समीपतम स्थिति माषा को प्राप्त होनी चाहिए" sag नाटक हिंदी का है, श्रतः 
इस नाटक की हिंदी ऐसी होनी चाहिए जो हिंदी पाठकों को तत्कालीन मराठी 
का वातावरण दे सके | **'*'कीतेन द्वारा ( गीत गायन द्वारा ) मराठी भाषा- 
भावना का ही वातावरण उपस्थित किया गया है |” 

अपने उद्देश्य में नाटककार अवश्य सफल .हुए हें । उदाहरण के लिये 
पेशवा के लिये संबोधन "श्रीमंत? का प्रयोग, आशीर्वाद के लिये “स्वस्ति? शब्द का 
प्रयोग, संत्रोधन dura के लिये 'राजमान्य राजश्री? का प्रयोग, 'साख” के ग्रथ में 
“पत? शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय हैं। फिर भी कुछ geai, यद्यपि वे 
गोण हैं, अवश्य रह गई हैं। उदाहरण के लिये नाना फडनवीस के लिये 
भी “श्रीमंत संबोधन का प्रयोग, रामशास्त्री के लिये “न्यायमूर्ति? का प्रयोग 
'पर्वेती? के लिये “पावती? का प्रयोग, रघुनाथराव और श्रानंदीबाई के लिये काका 
रघुनाथराव छोर काकी आनंदीबाई, गंगाबाई की सोभाग्यावस्था में 'श्रीमती' जेसा 
संत्रोधन, गंगाबाई का “पार्वतीबाई? के लिये “ताई? संबोधन, माधवराव के द्वारा 
aAa के प्रति ‘afte? जेसे विशेषण का प्रयोग मराठी भाषा के भावों के विपरीत 
G | सरसे बड़ी गलती सातारा के दो श्रागंतुकों को लेकर 'वारभाई' के प्रयोग में 
हुई है । नाटककार ने किस श्रभिप्राय से “वार? या “बार” शाब्द का प्रयोग किया है 
समभ म॑ नहीं Bar | 

रंगमंच की दृष्टि से नाटक में एकांक एक हश्य की योजना हुई है | 
चरित्रों की संख्या भी मर्यादित और कथा का विस्तार भी सीमित 21 नाटक 
सहजतया सफलता के साथ भ्रभिनीत हो सकता है, इसमें किसी प्रकार का 
संदेह नहीं | 

इन दोनों नाटकों में कलात्मकता तथा ऐतिहासिक चरित्रों के व्यक्तित्व की. 
मानवीयता एवं श्रभिनेयता की दृष्टि से eto रामकुमार वर्मा की कृति श्रेष्ठतर दै 
इसमें कोई संदेह नहीं | 


फिर भी मैं इन दोनों नाटककारों का श्रभिनंदन एक श्रलग दृष्टि 
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फडनवीस विशेष रूप से महाराःट्र के इतिहास के, खास कर पेशवाई शासभ के 
| श्रविस्मरणीय नेता हैं। फिर भी एक भी मराठी नाटककार ने नाना फड़नवीस को 
| श्रपनी किसी नास्यकृति का नायक नहीं बनाया है । पेशवाई से संबद्ध श्रनेक मराठी 
ऐतिहासिक नाटकों में नाना फडनवीस अवतीर्ण हुए हैं लेकिन परोक्ष रीति से 
: श्रोर कद्दो कहीं गोण रीति से । हिंदी के नाटककारों ने इस व्यक्तित्व को अपनी 
रचनाओं का नायक बनाकर जो प्रधानता प्रदान की है, वह सचमुच ही 
प्रशंसनीय है । 
शारदीया 
ऐतिहासिक नाटक लिखने की जो श्रनेक प्रेरणाएँ हैं उनमें से एक प्रेरणा 
है अतीत काल के किसी रहस्य का उद्‌घाटन करना । 'शारदीया? श्री जगदीशचंद्र 
माथुर ने इसी प्रकार के एक श्रतीतकालीन रहस्य का उद्‌घाटन करने के लिये 
लिखा है । श्रपने भ्रमण के सिलसिले में जगदीशचंद्र माथुर नागपुर पहुँचे । 
नागपुर का AAAI देखा श्रौर एक श्रनोखी वस्तु पर उनकी दृष्टि पड़ गई 
श्रौर उसमें उलक भी गई | वह वस्तु थी एक साड़ी | पाँच गज से ग्रधिक लेकिन 
उसका वजन था पाँच तोला | साड़ी महीन से महीन थी और धवल से धवल | 
साहित्यकार माथुर का मन कुतूइल से aya हुश्रा । उन्होने उस बंदी की खोज 
लगाने की कोशिश की a खालियर के अंधेरे तहखानो में आजीवन कारावास 
` फो सजा सुगतते हुए यह श्रनोखी साड़ी बुनकर तैयार की थी । 
पृष्ठभूमि के रूप में जो इतिहासानुमोदित कथा मिलती है वह मराठों के 
इतिहास के एक प्रसिद्द युद्ध -खर्डाकी लड़ाई (सन्‌ १७६५ ) से संबंध रखती है । 
उस समय मराठा शासन को बागडोर श्रल्पवयस्क पेशवा द्वितीय ( सवाई ) 
a के हाथ में थी । लेकिन सूत्रचालक थे नाना फडनवीस और महादजी 
सिंधिया | सन्‌ १७६४ में af त्य हुई । छ 3 
दौलतराव a शोर co a oe a 3 Bo < 
कायम रही | नाना फडनवीस की सवार-ढुकई ही में ee 
का पदाधिकारी था | वही इस नाटक का दुर्जन है बे ee Ae 
या और उसने बड़ी युक्ति और द के = Aes 
ee र साथ अपनी शक्ति तथा 
स्तार किया । 
- ea अनिद्य सुंदरी थी | सखाराम घाटगे 
र GTS का साधन बनाकर उसका विवाह 


दिया । बायजाबाई का प्रेमी था नरसिंहराव जो 


SR UP 2 (3७४७ 97 Oe ee 
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था | बायजाब्राई का ब्याह दौलतराव से nies संपन्न हो, इस दृष्टि से सखाराम 
घाटगे ने नरसिंहराव पर व्यर्थ का आरोप लगाकर दौलतराव सिंधिया के हाथों 
उसे मृत्युदंड दिलाया, जो बाद में ग्वालियर के सरदार जिनसीवाले की सिफारिश 
से aiaa कारात्राठ में परिवर्तित करा दिया गया | वायजाबाई ने इस विश्वास से 
दौलतराव faPrar से ब्याह किया कि नरसिंहराव खर्डा की लड़ाई में मौत के 
घाट उतारा जा चुका है | 

शेरी कोठरी में नरसिंहराव ने ्रपनी प्रेमसाधना कायम रखी । उसका 
प्रेम ग्रथ उस भक्ति में परिणत हो चुका था ओ अपने प्रिय पर अपना सब कुछ चढ़ाने 
के लिये ञ्रधीर रहती दै । नत्रधा भक्ति मे' waar नाम की एक भक्ति है जो 
भक्त को अपना सर्वोत्तम अपने श्राराध्य पर निछावर करने के लिये विवश करती 
है । संयोग से एक दिन बायजाबाई नरसिंहराव के तहखाने मे पहुँची । बंदी के 
रूप मे उसने नरसिंहराव के दर्शन किए और नरसिंहराव ने उसे अपनी बुनी हुई 
साड़ी भेंट की । 

नाटक किसी ऐतिहासिक तथ्य के उद्घाटन के लिये नहीं लिखा गया है, 
बल्कि एक श्रनोखी कारीगरी के खोत का उदूत्राटन करने के लिये, एक अतीत- 
कालीन प्रेमकथा पर प्रकाश डालने के लिये लिखा गया है। इस प्रेमकहानी 
द्वारा प्रेमविषयक उसी सिद्धांत को दुइराया गया है, जो AUP मे प्रात 
होता है । वह सिद्धांत यों है -'प्रेम कमी विफल नहीं होता । प्रेम उपभोग 
नहीं है। वह त्याग है । प्रेयसी को लेकर जो प्रेम लौकिक दृष्टि से विफल रहा, 
वह अभिव्यक्ति की और दिशाएँ ग्रहण करता है। विशु के लौकिक तथा फ़ल 
प्रेम ने हमें कोणाक का मंदिर दिया, नरसिंहराव के बिफल प्रेम ने हमें यह अनोखी 
साड़ी दी । 

कथावस्तु अत्यंत सीमित तथा संक्रेंद्रित ( कंसंट्रेरेड ) दै । इतिहास 
के साथ साथ कल्पना का भी सहारा लिया गया है। लेकिन वह कल्पना 
इतिहासविसंगत नहीं दै | 

चरित्र चित्रण एवं कथोपकथन अत्यंत उच्चकोटि के हैं। प्रत्येक चरित्र 
अपनी अमिट छाप दर्शकों पर छोड़ जाता है | ale कथोपकथन सहज में 
काव्यात्मक बन जाता है । ae 

हृश्ययोजना मे ग्रवश्य कठिनाइयाँ हैं । पहले sia में दृश्य कुल तीन हैं। 


लेकिन स्थल दो ही हैं। एक पूना मे सर्जेराव घाटगे का मकान झोर खर्डा के _ 2 ; 


युद्धस्थल मे मराठा शिविर का खेमा | द्वितीय ग्रंक मे कुल दो दृश्य हैं. पूना 
का सर्जेराव का मकान श्रोर दूसरा ग्वालियर के किले का तहखाना । तृतीय श्रंक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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मे भी ये ही दो स्थल दुहराए गए हैं। इससे दो फठिनाइयाँ उपस्थित होती al 
पहले के डीप सीन पर अगले दृश्य का डीप सीन स्थिर रंगमंच पर संभव है | 
दो दृश्यों में एक ही स्थल होने से जो कालांतर की सूचना afta है बह भी 
नहीं मिलती | 


नाटक में तीनों अन्वितियों का निर्वाह सुचार रूप से हुआ है नाटक की 
A > A A 
भाषा, विषय मराठी क्षेत्र का होते हुए भी हिंदी <1 ae स्वाभाविक है, लेकिन 
एक बात HALA खटकती है--वह हे बायजावाई का सूरदास का पद गाना | 
ह सार्वजनिक जीवन की राजनैतिक घटनाएँ व्यक्तियों के निजी जीवन को 
; फिस प्रकार प्रभावित करती हैं तथा ऐतिहासिक चरित्रों की मानवीयता को उभार 
: लाने की दृष्टि से 'शोरदीया? को में आदर्श ऐतिहासिक नाटकों मे' सर्वोच्च 
स्थान देना उचित होगा | 


_ भॉसी की रानी 
सर्वप्रथम यह स्पष्ट करना.होगा कि इस विषय को लेकर लिखे गए नाटकों 
को महाराष्ट्र से संबद्ध हिंदी के ऐतिहासिक नाटक क्यों साना जाय क्योकि 
झाँसी महाराष्ट्र के क्षेत्र का राज्य नहीं है। फिर भी झाँसी का राज्य पेशवाश्रों 
_ के आश्रय में था और इसी तथ्य का आश्रय लेकर अंग्रेजों ने पेशवाद्यो से की गई 
एक संधि की शर्त के बल पर भाती का दत्तकपुत्र अ्रस्वीकार किया | 
इन नाटकों को महाराष्ट्र से संबद्ध मानने का दूसरा एक कारण है कि इस 
नाटक की नायिका तथा सन्‌ १८५७ के स्वातंत्र्य समर के सूत्रधार नानासाहब 
पेशवा का महाराष्ट्रीय होकर। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई का मायका, तांबे परिवार 
पेशवाश्रों के साथ ही बिठूर पहुँचा | 


एक ्रौर कारण यह भी है कि स्वातंत्र्य समर के agada पराक्रमी सेनापि 


त्या टोपे भी महाराष्ट्रीय ही रहे ये ही कारण हैं कि जिनके बल पर इस विषय से 
को महाराष्ट्र के इतिहास से dag ऐतिहासिक नाटक माना गया है | 


पर लिखे गए निम्नलिखित नाटक उपलब्ध होते हैं; 
या भाती की रानी 
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a ऐतिहासिक नाटकों के वर्गीकरण की दृष्टि से इन नाटकों के निस्नानुसार 

वर्ग किए. जा सकते हैं-- 

क, इतिहासकाल की दृष्टि से ये सत्र के सत्र नाटक श्राधुनिक इतिहास से 
dag हैं | 

ख, घटना अथवा चरित्र की प्रधानता को लेकर किर गए वर्गा की 
दृष्टि से ये सभी नाटक घटनाप्रधान अथवा इपीसोडिक्रल कहे जा सकते है | 

ग, चूँकि इन सभी नाटकों में अधिकांशतया झाँसी की रानी के बालपन 
से लेकर उसकी मृत्यु तक की घटनाएँ अंकित हुई हैं, इस दृष्टि से इन नाटकों को 
जीवनीप्रबान ऐतिहासिक नाटक ( बायोग्राफिकल ) कहा जा सकता है | 

च. लगभग सभी नाटकों की रचना सोद शय होने के नाते ये नाटक 

श्यप्रधान मी कहे जा सकते है | इसी उद्दश्य के अनुषंग मे अतीतकालीन 

घटनाओं में adnia की झाँकी पाने ओर देने का भी प्रयोग परिलक्षित होता हे | 

एकाध श्रपवाद को छोड़कर बाकी सत्र नाटक श्राधुंनक पश्चिमी शेली में 
लिखे गए हैं। जिन्होंने dga नास्यशेली at अवलंब किया है उनमे भी 
संस्कृत शेली केबल आरंभ में ही प्राप्त होती हे, जो “नांदी? ( बालाश्रों की इश्वर 
प्राथना ) और प्रस्तावना ( नर-नटी या सूत्रधार नटी द्वारा नास्य-विषय, नाटककार 
तथा उद्देश्य की सूचना ) तक सीमित 21 


सभी नाटकों मे आरंभ कुमारी मनु ( waar छुबीली ) के बचपन से 
हुआ है। आरंभ के दृश्यों मे मनु का बालपन नानासाहब और रावसाहब पेशवा 
की संगति में बीता | शस्त्रविद्या तथा ग्रश्चारोइण की शिक्षा भी इन्हीं की संगति से 
पाईं आदि वातों का उल्लेख मिलता है । दूसरी घटना है झाँसी के महाराज 
गंगाधरराव से मनु का बिवाह | दो एक नाटकों में भविष्यत्‌ के dha की दृष्टि न 
से विवाह के अवसर पर दुलहा-दुलहिन के शेला-शालुओं की गाँठ बाँधते व 
समय पुरोहित के हाथ काँपने तथा मनु के पुरोहित से गाठ कसकर बाँधने की 
प्रार्थना के उल्लेख मिलते हैं | 

तीसरी घटना है गंगाधरराव की मृत्यु तथा मृत्यु से पहले किसी नातेदार 
के पुत्र ग्रानंदराव को गोद लेना और उसका नाम दामोदरराव रखना । गंगाधर | 
राव की पोलिटिकल एजंट मि० एलिस से गोद स्वीकार करवाने की प्राथना तथ 
दत्तकपुत्र के नाबालिग रहने तक राज्य के कारोबार को झाँसी की रानी महारानी | 
लक्ष्मीबाई को सोंपने की घोषणा | 


चौथी घटना दै तत्कालीन गवनंर जनरल लाड डलहौसी का गोद 
करना रौर झाँसी के राज्य को ब्रिटिश इलाके में मिला ले 
३ ( ७०-१ ) 
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रानी प्रतिकार के लिए तैयार होती है | नानासाहत पेशवा एवं सेनापति तात्या रोपे 
इस प्रतिकार को देशव्यापी प्रतिकार का स्वरूप देने की सोचते हे । बिद्रोह की 
पूरी योजना बनती है | 

यह प्रयत्न ्रसफल क्यों ear) इसके निम्नलिखित स्पष्टीकरण मिन्न भिन्न 
नाटकों में उपलब्ध होते हें-- 

१. जो तिथि निश्चित हुई थी 


y 


सिपाहियो ने विद्रोह आरंभ किया । 


n 


उससे पहले ही ब्रिटिश सेना के हिंदुस्तानी 


> 


२. गंगाधरराव के दासीपुत्र नवाब अली का अंग्रेजों का साथ देना तथा 
अपने सेवक पीर अली द्वारा झाँसी की अंदरूनी खबरें स्वार्थवश अंग्रेजों को 
पहुँचाना । 


४, दीवान दूल्हाजू का देश एवं स्वामि द्रोह करके श्रोरछा का फाटक खोल 
कर अंग्र ज सेना का झाँसी के किले में प्रवेश करा देना | 


~ 


५, ग्वालियर के राजा सिंधिया का भाषी की रानी का साथ न देना | 


fox 


६, रावसाहब पेशवा की विलासिता, रादि | 
__ ऊपर के स्पध्टीकरणों से विदित होगा कि, स्वातंत्र्य समर असफल रहा, 
ग्र जों की कूटनीति के कारण | इस कूटनीति के शिकार भारत के ही कुछ 
आस्तीन के साँप बने । जेसे “घर के भेदी? इन नाटकों में मिलते Fa कुछ 
विभीषण भी इन नाटकों मे मिलते हैं | जैसे--कालेखाँ डाकू, Fax afar 
मुंदर-सुंदर ( लक्ष्वीवाई की दासियाँ ), मोतीबाई तथा at ( महाराजा गंगाधर 
राव की गशिकाएँ ) | 
ऐतिहासिकता की हृष्टि से लमभग सभी नाटकों में इतिहसभाव at र्ना at 


Sos 


ऊ 3 कळ लोटे सोफे sary > ieee 
गई ह। कुळ Sle मोटे ब्यारी में अवश्य कल्पना दोड़ाई गई है | 


दुर्भाग्य से नाट्यकला की दृष्टि से ये सभी नाटक 
निम्नलिखित कारण हो सकते हैं -- 


अति साधारण हैं | इसके 


१, इतिहास की विस्तृत कथा से कौन घटनाएं प्रत्यक्ष में दिखाई ary 
और किन घटनाओं की सूचनामात्र दी जाय, इसका विवेक नाटककारों ने नहीं 
रखा है। परिणामत; कथावस्तु विश्व|खल हो गई है । दृश्यों की भरमार हुई है 
और प्रभाव जी दृष्टि से नाटक fem बने हैं। न/स्वात्मकता नहीं श्रा = है 
र किठी घटना को लेकर कुळ व्यक्तियों के वार्तालाप, इतना ही को = 
ग्रहण किया गया है | इतना ही रूप नाटकों में 

Bisco नाटक की सफलता के लिये जो wa निया होती है 


व भी इन नाठकों में ° 
श्रभ ईन नाटकों में पाया जाता है। अभिप्राय 2 ऐतिदातिक चरित्र 
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हिंदी नाट्यसाहित्य में विद्वत महाराष्ट्र का इतिहास १६ 
के मानवीय पहलू के उद्घाटन से | एक ही उदाहरण से इस मत का स्पष्टीकरण 
हो जायगा | । 
झाँसी की रानी चाहे दत्तक पुत्र की ही क्यों न हो लेकिन माता थी | उसके i 
मातृत्व पक्ष का उद्‌घाटन अधिक से अधिक एकाध नाटक में ही हुआ हे (झाँसी | ie 
की रानी-पं राजेश्वर YR, अंक २, दृश्य ३ )। ५ 
मानवीय पहलू श्रछुता रहने के कारण नाटक की श्रेष्ठता के लिये आंतरिक 
घर्ष की जो श्रनिवार्यता होती हे, उसका भी श्रभाव इन नाटका में उपलब्ध 
होता है | 


इन नाटकों में अनेक ऐसे दृश्यों की अत्रतारणा हुई ह कि जिनको रंगमंच 
पर प्रस्तुत करना लगभग WAT सा हे। लक्ष्मीबाई ( कंचनलता सव्वरवाल, 


कष्टसाध्य दृश्य, WH १ दृश्य २; अंक २, दृश्य ७ ) में जैसे नानासाइ पेशवा का 
गंगा के प्रवाह में पाँव छोड़कर संध्या करना । युद्ध, मारकाट, AURAI के सर धड़ 
से अलग करना ्रादि | इस प्रकार के दृश्य लगभग असंभव होने से जो हश्याभास 
नाटक में ग्रभीष्ट होता हे, वह संपन्न नहीं हो पाता | 

दो घटनाओं के बीच जो फालांतर अपेक्षित हे उसका स्मरण न रखते हुए 
ह्यो की योजना हुई हो । लक्ष्मीबाई ( कंचनलता सम्त्ररवाल ) दूसरे अंक के 


aò दृश्य में स्त्री वेष में तथा सातवें दृश्य में पुरुष बेश में घोड़ा दोड़ाती 
हुई दिखाई गई 2 | 
इनमें से जो थिएट्रिकल नाटक है उनमें ट्रिक सीन्स और ट्रान्स्फर सीन्स =| 
का भी पर्याप्त प्रयोग किया गया हे । सच्चे नाव्य रसिक के लिये ऐसे दृश्य 
बचपन या खिलवाड़ जैसे लगते हैं | 
थिएट्रिकल नाटकों की भाषा अत्यंत साधाण हिंदी उदू ह जिपके प्रयोगों 
में कई स्थलों पर श्रशुद्धियाँ भी मिलती हैं। इन थिएट्रिकल नाटकों में उदू ढंग 
के तुकबंदी के लटकों-खटकों, शेरों, गीतों की भरमार हे ( झाँसी पतन या 
झाँसी की रानी ) | ; 
इनमें से जो साहित्यिक नाटक हैं, इनमें भी वर्तमानकालिक हिंदी का प्रयोग 
किया गया है | यह भाषा साहित्यिक हे, नाटक के लिये अपेक्षित सजीव वार्तालाप 
शेली की नहीं । भाषा चरित्रो के अनुसार बदलती नहीं । यहाँ तक कि श्रँग्रज 
श्रफसर भी शुद्ध तत्सम हिंदी बोल लेते हैं । ; 
“झाँसी पतन या झाँसी की ual? नाटक मे नाटककार ने ऐतिहासिक ना 
की दृष्टि से waa अपराध किया हे। वह हे झाँसी की रानी के च 
गिराना | i a 
ऐतिहासिक नाटक की गंभीरता हास्य की ग्रवतारणा कर 
अवकाश नहीं रखती | 'माँसीपतन' जैसे थिएट्रिकल नाट 
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नाटक में हास्य का अवलंब नहीं किवा गया है | उल्लिखित नाटक में हास्य दृश्यों 
के प्रसंग यद्यपि मूल कथा से अ्रसंबद्ध हैं, फिर भी भावनाएँ संबद्ध नहीं है । हाँ, 
बाजे बजाने के प्रश्‍न को लेकर जो फूट हिंदू मुसलमानों में ग्राई है बह नितांत 
आधुनिक है। 


सेनापति तात्या टोपे : पातीराम We 


पातीराम भट्ट का लिखा 'तात्या टोपे' किशोरों के अभिनय योग्य, स्त्री पात्र 
हीन नाटक है । इसे इम शालेय नाटक (स्कूल डामा) कह सकते हैं | इस प्रकार के - 
नाटक फा प्रधान उद्देश्य रहता है नाटक के द्वारा इतिहास की ,शिक्षा 
विद्यार्थियों को देना | स्शभाविकतया ऐसी रचनाओं में इतिहास प्रबल हो जाता 
हे। श्रोर नाट्य क्षीण हो जाता है। पातीराम az द्वारा लिखित नाटक की 
अवस्था भी दुर्भाग्य से ऐसी ही हो गई È | 
नाटक उपदेश प्रधान है । “तात्या टोपे का युद्ध कौशल, अदम्य उत्साह एवं 
देशप्रेम किशोरों के लिए एक नई स्फूर्तिका संदेश वहन करता हैं।? (saa ) 
उल्लिखित संदेश के अतिरिक्त नाटककार इस कृति के द्वारा यह भी सूचित करना 
चाहता है कि सन्‌ १८५७ के स्वातंत्र्ययुद्ध की हार अंग्रेजों की सामर्थ्यं के कारण 
नहीं, बल्कि हमारी स्वार्थलिप्सा तथा एक राष्ट्रीयता के अभाव के कारण हुई | 
` नानासाइब पेशवा के वकील और सलाहकार अ्रजीमुल्ला इस विषय में कहते : 
हिंदुस्तान की बात कोन सोचता है? दिल्ली के बादशाह सोचते ह 
दिल्ली, WAT, लाहोर, अजमेर कायम रहे | बस, इसी में उनको खुशी है | आप 
पेशवा के गद्दी के श्रधिकारी हैं - श्राप सोचते हैं केवल कानपुर, लखनऊ, 
` इलाहाबाद हासिल करके सीधे दक्खन में पहुँच जायें और मराठों पर फिर से 
हुकूमत पा जायें । आँधी को रानी सोचती है भाँती से कैसे ग्रंम्रेजो को हटाया 
जाय । ग्वालियर के सिंधिया मध्य भारत को अपने आडे के नीचे लाने की ही फिकर 


यर श्राप ही बतलाइए महाराज | सारे हिंदुस्तान की बात कौन छोटे अथवा 
T हैं १! (प्र १८ ) í 


गी सीढ़ी में मेरे साथी रहे, नाना साहब, ्रजीमुल्ला, टीका 
'दिगाज | वे हवा हो गए | उसके बाद लखनऊ में | 
समय ag भी मिलें तोहे र्‌ 


i 
| 
| 
| 
f 
| 
| 
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वह भी गयी | उसके बाद ग्रधोगति शुरू हुईं । पंद-पद पर विश्वार्सघातकों से 
पाला पड़ा | ग्वालियर, भरतपुर, टोंक, बूँदी में एक श्रोर श्रपने पक्ष में अधम 
से अधम केवल नाम के बंधु मिले | मुझे हँसी श्राती दै | लारेंस, हेव्लाक, नील 
से गौरव पूर्वक लड़ने के बाद अरब मुझे अपने सामने दिखाई देते हे शावर, स्मिथ 
आर माइकेल जैसे तीन कौड़ी के श्रंग्रेज अफसर, जिनका नाम इतिहास बिल्कुल 
याद न रक्खेगा ।? (Jo ६० ) 


नाटक ६० g फा है। तीन अंक हैं। पहले अंक में चार, दूसरे में 
पाँच श्रौर तीसरे में चार दृश्य मिलाकर कुल तेरइ दृश्य हैं। दृश्यों के केवल 
स्थलों का संकेत मिलता है | दृश्य - स्थल के विशेष ब्यौरे नहीं दिए गए हैँ, न 
दृश्यों का क्रम रखने में रंगमंच की सुविधा का स्मरण रखा गया है। दृश्य 
में कालांतर का भाव भी विस्मृत सा रखा गया है। 

नाट्य की दृष्टि से केवल कथोपकथन - स्वरूप ही यह नाटक हैं। व्यक्ति 
एक स्थलपर श्राकर बातचीत करते हैं । बातचीत समास होने पर प्रस्थान करतें 
हैं । इससे अ्रधिक नाट्यात्मकता नाटक को प्राप्त नहीं है । पात्रों के प्रवेश श्रौर 
प्रस्थान भी सप्रयोजन नहीं हैं | 


नाटक की भाषा खड़ी बोली हिंदी हे | ta श्रफसरों के मुख में टूटी 
फूटी हिंदुस्तानी तथा adi कहीं cast रखी गई हे। मुरिलम पात्र भी 
हिंदी ही बोलते हैं। इन पात्रों की भाषा में जो उदू की पुट श्रपेच्ित थी, 
नहीं सिलती । 

नाटक में चरित्र संख्या २८ से ३० तक हे, जिसमें १५ से श्रधिक चरित्र 
प्रधान हैं | शालेय नाट्य की हृष्टि से यह संख्या समर्थनीय है, क्यों कि शालेय 
नाटय का उद्दे श्य होता है श्रधिक से श्रधिक छात्रों को रंगमंच पर लाकर उन्हे 
श्रात्मप्रदर्शन का ्रवसर दिया जाय । इस दृष्टि से यह संख्या समथनीय हो 
सकती है । इसे भी ऐतिहासिक नाटक की ater नाव्यरूप इतिहास कहना 
अधिक समीचीन होगा | 


उपसहार 


१, महाराष्ट्र के इतिहास से संबद्ध नाटक लिखनेवालों में सब के सब्र | 
महाराष्ट्रीयेतर हिंदी भाषी लेखक हैं | स्वाभाविक ही वे महाराष्ट्र के इतिहास से 
श्रपरिचित हैं। जो परिचय उन्हें प्राप्त है वह ग्रयों द्वारा उपलब्ध जानकारी से 
है | श्री हरिकृष्ण 'प्रेमी’, eto श्यामबिहारी मिश्र तथा शुकदेवबिह्दारी मिः 
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के इतिहास की श्रधिकृत पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की है | शेष 
नाटककारो ने ऐतिहासिक नाटक में ग्रावश्यक ऐतिहासिक सजगता के भाव के 
प्रति Star ही प्रकट की है | 

२. सब के सत्र नाटक महाराष्ट्र के राजनेतिक इतिहास से संबंध रखते हैं । 
केवल to वेणीराम त्रिपाठी 'श्रीमाली' के नाटक में समर्थ रामदास के निमित्त 
कुछ सांस्कृतिक इतिहास फी झलक मिलती है । 

३. सभी नाटक घटनाप्रधान हैं, तथा प्रकरणात्मक | शेली की दृष्टि से सभी 
नाटकों में कालक्रमानुसारी उद्धाटनप्रधान शेली का अवलंबन किया गया है | 

४. इन नाटकों में थिएट्रिकल तथा साहित्यिक दोनों प्रकार की प्रणालियों 
के नाटक मिलते हैं । थिएट्रिकल नाटको का उद्दे श्य श्रद्भुत द्वारा कुतूहलवधंन 
द्वारा सस्ता मनोरंजन है | साहित्यिक नाटकों का उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है | 
अतीत की घटनाओं के चित्रण से वर्तमान के लिये सीख प्रदान करना इन नाटकों 
का ध्येय है | 

५, ऐतिहासिक घटना व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है 
इसका सुंदर उदाहरण श्री जगदीशचंद्र माथुर के 'शारदीया? में मिलता है । 
aA नाटकों में ऐतिहासिक व्यक्तियों के लौकिक जीवन को ही अंकित किया गया 
हे | अतीत sat के निजी जीवन को प्रकाश में लाने का प्रयत्न नहीं हुआ हैं न 
उन चरित्री के मानवीय पहलू को स्पर्श करने की चेष्टा हुई है | 5 

६, सभी नाटकों में वर्तमान काल की ही भाषा प्रयुक्त की गई हे । 
'शारदीया? को छोड श्रन्य नाटकों में काव्यात्मकता नहीं प्राप्त होती । 'शारदीया' 
की काव्यात्मकता निस्सन्देह ऊँची कोटि की हवे! 


= इतिहास के प्रतिकूल हास्य का अवलंबन कुछ इने गिने नाटकों में ही 
हुआ हैं | प॑० वेणीराम त्रिपाठी श्रीमाली? के हास्य को छोड अन्य नाटकों का 
हास्य भद्दा एवं भंडा है | : 
थि 3) 
z gima शेली के नाटक ग्रमिनयोपयोगी न होते हुए भी रंग- 
मंचो पयोगी हैं। साहित्यिक नाटकों में रंगमंचीय श्रावश्यकताश्ों की अ्रवहेलना 
की गई है । केबल To वेणीराम त्रिपाठी “श्रीमाली? का! छ्त्र ति ९ 
समर्थ रामदास', मो í पति शिवाजी ar 
दास , मोहन लाल महतो 'वियोगी? का “ग्रफजलवध', डा० tee 
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[ शंभुसिंह मनोहर ] 


Sto manaa ga द्वारा संपादित पृथ्वीराजरासउ का एक वैज्ञानिक 
संस्करण साहित्य सदन, चिरगाँव, भाँसी से प्रकाशित हुआ है । उक्त ग्रंथ में 
प्रस्थापित मान्यताओं तथा उसमें स्वीकृत पाठ का विवेचन एक स्वतंत्र प्रबंध की बस्तु 
है, जो प्रस्तुत लेख का प्रतिपाद्य नहीं । यहाँ केवल कुछ शब्दार्थो की ही चर्चा. 
उद्दिष्ट है तथा कुछ विनम्र शंकाएँ हैं fs विद्वान्‌ संपादक एवं रासो के विज्ञ 
saat के विचारार्थ निवेदन करना ही इष्ट है | शब्दार्थो के संदर्भ में यत्र 
तत्र जो पाठालो वन विषयक चर्चा हुई दे वह श्रातुषंगिक रूप से ही | 

१, लहु शुरु संडि त छंडिह॒ड पिंगल wa wea [एट ८, पद्य ५ पंक्ति २ 

डा० माताप्रमाद ने उक्त पाठ मानते हुए इस तंक्ति का ग्रथ यों किया 
है—ज्छु-गुरु का मंडन करके पिंगल [ के छुंद-सूत्र | भरत [ कें नाव्यशास्त्र ] 
ait महाभारत को [ पीछे ? ] छोड़ दूँगा -उनसे बढ़कर रचना करूंगा! | 

प्रस्तावित अर्थ - विद्वान्‌ संपादक द्वारा गृहीत पाठ हमें aye एवं भ्रांत 
प्रतीत होता है क्योंकि यह भारतीय कवियों की विनयभोबना के अनुरूप नहीँ। 
हमारे यहाँ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कवि भी अपने विषय में ऐसी आत्मश्लाधात्मक दर्पोक्ते | 
नहीं करता कि मै काव्यरचना में अपने पूर्ववर्ती कवियों को पीछे छोड़ दूँगा या | 
उनसे बढ़कर काव्यरचना करूँगा | तद्विपरीत संस्कृत कवियों से लेकर हिंदी कवियों 
तक ने काव्यारंम में प्राय: अपनी विनम्रताप्रकाशन की परंपरा का ही निर्वाह 
हे । उदाहरणाथ तुलसी जैसे समर्थ कवि ने भी यही कहा = ‘ 
भाषा भनिति AR मति मोरी A 
हॅसिवे जोग हँसे नहि खोरी।- रामचरित 
इसी प्रकार जायसी ने भी श्रपने को aa कवियों का पिळुलगा? कहकर 
विनयपरंपरा का निर्वाह किया 2— ; 
हों सब्र कनिन्ह केर पहिलया | 
किछु कहि चला aad देई डगा | 
उपर्युक्त संदर्भ में डा० गुप्त द्वारा ग्रहीत पाठ की प्रामा 
प्रतीत होती हे | ध्यान देने की बात यह दै कि उक्त 
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गिरा सेष बानी कवी कव्व बंधं । 
जिने सेस उद्चिष्ट कवि चंद छुदा ॥ 


एक ga में कवि अपनी विनम्रता व्यक्त करता हुश्रा यह कहे कि अन्य कवियों 
द्वारा रचित काव्यप्रबंध के शेष उच्छिष्ट को ही वह छुंदबद्ध कर रहा है ओर दूसरे 
ही छुंद में यह दावा करे कि वह काव्यरचना में सब्रको पीछे छोड़ देगा, इसमें 
कितना श्रंतविरोध एवं भावविसंगति है, इस पर पाठक स्वयं विचार करें | 


अत; इस छंद में डा० माताप्रसाद गुप्त द्वारा गहीत पाठ के स्थान पर हम 
sto हजारीप्रताद द्विवेदी एवं श्री नामवर सिंह द्वारा मान्य पाठ को ही शुद्ध 
मानते हैं जिसे फविराव मोहन सिंह ने भी श्रपने द्वारा संपादित रासो में स्वीकार 
किया है | वह यों है-- 
लहु गुरु मंडित खंड यहि पिंगल अमर भरथ्थ ॥ 
२. yana लिपित दिष्पत सहीर ।-पःठ १०, पद्म १, पंक्ति ६ 
इस पंक्ति में श्राए ‘ade शब्द का अर्थ 'हेलापूर्वक' करते हुए डा? 
गुप्त ने पूरी पंक्ति फा ग्रथ यों किया है--“( कन्नोजराज ने ) जो कुछ लिखित 
भूगोल (भूवृत्त ) था उसको हेलापूर्वक देखा |? 
प्रस्तावित अर्थे-डा० गुप्त द्वारा इस पंक्ति के किए गए श्रथ से ऐसा 
` ध्वनित होता है जैसे कोई भूगोल की पुस्तक कन्नौजराज के सामने पड़ी हो और 
. उसे उन्होंने हेलापूवक (7) देख लिया हो | साहित्य का सामान्य विद्यार्थी भी 
.. यह जानता है कि 'हेला' नायिकाओं की एक सहज श्रंगारिक चेष्टा, जिसे 'हाव? 
oat संज्ञा दी गई है, का ही एक भेद है तथा उसी ग्रथ में प्राय; रूढ हो गया है। 
= “हाव के चार भेदों में अयत्नन हाब भी एक है, जिसके अंतर्गत हेला, विलास 
विश्रम, किलकिंचितू, विद्वत; faa और चकित की गणना की गई 2 | ante 
. कुछ ग्रांचार्या ने जैसे भोज श्रादि ) इन्हें पुरुषों से भी संत्रद्ध माना है तथापि 
` सामान्यतया “हेला? से नायिकाशों की ंगारिक चेष्टाय्रो का ही बोध होता 2 | 
श्रत कन्नौजराज के प्रसंग में हेलापूवक देखना निरा श्रसंगत और हास्यास्पद है । 
यहाँ वणन ऋन्नोनराज के दृष्टिनिज्षेप का नहीं वरन्‌ राजसूय यज्ञ के निमित्त 
नके द्वारा लिखित भू-बृत्त की जानकारी प्राप्त करने का है| 


शाब्द का मूल रूप gY ( ञ्रपs ) < ‘atv 
घीरता Wee संकल्प युक्त | यह शब्द यहाँ 


A 
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“सहर? के मूल श्रपश्र'श रूप ‘gee’ ( सं० सुधीर ) के लिये देखिए 
हेमचंद्र ( ८, १, १८७ ) | 

साथ ही राजस्थान भारती (भाग १, ste १, श्रप्रेल १६४६ ) में 
प्रकाशित Sto दशरथ शर्मा एवं Ato मीनाराम राँगा के लेख 'द ्रोरिजिनल 
पृथ्वीराज रासोः ऐन ग्रपश्न श वक में उद्धरण स्वरूप इस पंक्ति का जो पाठ, उसके 
aqa शा रूपांतर सहित दिया गया है, वह भी द्रष्टव्य है | टेक्स्ट श्राफ द बीकानेर 
Rawa -- द श्रपश्र'श रेड रिंग-- 

ang लिखित feet सहीर' | 'भगोलि falas देक्खिअ सुहीरु' 

नीचे संपादकीय पादटिप्पणी में gee की व्याख्या याँ की गई है-- 
'सुहीर = सुधीर ।? विद्वान्‌ लेखकों द्वारा रासो के हिंदी एवं aq a पाठ का 
ग्रँग्रेजी रूपांतर भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें 'सहीर' (ago सुहीर) का 
अँग्रेजी गद्याबुवाद इस तरह किया गया है--(दिस रेजोल्यूट ( रूलर )’ | 

ग्रतः 'सहीर' शब्द का sto गुप्त द्वारा किया गया 'हेलापूवक? अर्थ 
निराधार है । = 

३. जिम गामिनी सभी बुधजन sfag । -एड १४, पद्य ३, पंक्ति ४० 

डा० गुप्त ने पूर्वपंक्ति सहित इसका ग्रथ at किया है-“मंद आदर 
( निरादर ) के कारण बसीठ उठकंर चले गए जैसे ग्रामीण (ग्राम-प्रमुख ) को 
सभा से बुधजन safsa ( बंधनमुक्त ) हुए हों |? 

प्रस्तावित अथे--उपयु'क्त पंक्ति में 'उविद्व शब्द के ग्रथ में काफी क्लिष्ट 
कल्पना की गई है । ‘shire’ का सीधा सादा wa ‘So जाना? है । 'बंधनपुक्त' 
शब्द से यह ध्वनित होता है जैसे बुधजनों को ग्रामसमा में बॉधकर रखा जाता 


हो । यहाँ सीधा सा श्रर्थ यह है कि निराइत होने के कारण दूत वैसे ही उठकर 


चले गए जैसे ग्रामसभा के बीच से बुद्धिमान उठकर चले जाते हैं। 


ग्रामसभा में बैठने का जिनको want दै वे जानते हैं क्रि बात बढ़ते पर 
वहाँ लोग तुरंत गाली गलौज के स्तर पर उतर आते हैं। श्रतः समझदार व्यक्ति _ 


ऐसे मौके पर चुपचाप वहाँ से खिसक जाते हे । यहाँ ‘she’ शब्द उसी श्रथ में 
प्रयुक्त हुआ है। a 
४. अध चषन लिपन किति नषन कीन | इष्ठ २०, पद्य ५, पंक्ति ८ 
डा० गुप्त ने उपयुक्त पंक्ति में “oe चषन? का wa श्रद्ध नेत्रो से! 
किया हे--“श्र्ध ( निमीलित ) नेत्रो से ( देखती हुई ) वे नखों से चषि 
लिख tat aft? 


(७०-१) 
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प्रस्तावित अर्थ-बाच्यार्थ की दृष्टि से डा? गुप्त का अर्थ चाहे टीक 
हो, wa काव्यरूढ़ि के श्रनुसार इसका अर्थ “्रधोदषटि' ही संगत प्रतीत होता 
है। वस्तुतः aek से (aaia नमित ga) नखों से धरती खरोचना 
नाथिकाओं के हववर्शन की एक बहुप्रयुक्त काव्यरूढ़ि है जिसका अनेक प्राचीन 
seii में उल्लेख मिलता है। श्रतः उक्त संदर्भ में हमारे विचार से “श्रध चषन? 
का अर्थ ae निमीलित दृष्टि! न होकर 'अधघोद्ृष्टि! (लीला या विभ्रम 
से नीचे देखना) है। उदाहरणाथ जैन कवि कीतिंवद्धनरचित 'सदयवत्स 
सावलिंगा चउपइ” की निम्न पंक्ति द्रष्टव्य है जो यहाँ प्रस्तावित ग्रथ की yf 
करती है-- ; 

वाम चरण Byes नखे flaw खिण नीचो जोइ भूमि लिखे | 

यहाँ 'नीचो जोइ? शब्दावली से “अध चपन? का ग्रथ “ग्रघोदृष्टि' 
होने का प्पट संकेत मिलता है । “संदेश ues’ एवं 'ढोलामारू रा ger में भी 
इस काव्यरूढ़ि का प्रयोग gat है यद्यपि उनमें अधो-दृष्टि-वाचक शब्दों का 
उल्लेख नहीं हुआ है — 

गाहा तं निसुणे fay रायमरालगइ 


चलणंगुट्टि घरक्ति सलज्जिर उलिहइ ॥- संदेश रासक, ४१ 
पंथी हाथ संदेसड़इ, धण बिललंती देह | 


पगसूँ काटइ लीहटी, उर ऑँसुआँ ate ॥ १३७॥ 
-ण्ढोलामारू रा दूहा 

aa काव्यरूढि के संदर्भ में यहाँ संकेतित अथ विचारणीय है । 

५. तजहि पिय कंठ जिम पत्त गोरी - शष्ठ २६, पद्म ७, पंक्ति ६ 

डा० माताप्रसाद ने पूर्वपंक्ति सहित इसका at यों क्रिया है - 
“गौरांगनाएँ श्रपने प्रियों ( पतियों ) के कंठ छोड़ रही हैं, जैते ( वक्त के ) पत्तों 
को छोड़ देते हैं |? 

प्रस्तावित अर्थ -यहाँ 'पत्तों को छोड़ देते हैं' शब्दावली से ae व्यंजना 
होती है जैसे छोडनेप्राा (कर्ता ) कोई दूसरा है ! अर्थात्‌ पत्तों का कर्म के रूप 
में प्रयोग किया गया है -जब्र कि यहाँ पत्ते कर्ता है, कर्म नहीं | oa उद्दिष्ट 
भावानुसार श्रथ यों होना चाहिए--'पत्तों के समान!। ai ÀI पत्र तरु 
शाखाश्रों को छोड़कर झर पड़ते हैं वेते ही प्रियाएँ श्रपने प्रियो से ग्रालिंगनमुक्त 
हो विलग हो रही हैं । 

६, पिय प्रथीराज रिपू किश्र तउ बिपरीत कीन विरंचि ॥ 

— T3 २६, पद्य ८, पंक्ति २ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Me डा he a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घपृथ्वीराजरासउ! के कुछ शब्दार्थो पर पुनर्विचार २७ 


( प्रतंग--शत्रु रमशियां अपने पतिर्यो से कह रहो है--) (हे प्रिय, 
पृथ्वीराज को जो तुमने शत्रु किया तो Aaa ने [aa कुछ ] उलटा 
कर दिया ।? र 

प्रस्तावित अर्थ-इस पंक्ति का ग्रथ हमारे विचार से at किया जाना 
चाहिए--'हे प्रिय | पृथ्वीराज को जो तुमने शत्रु किया तो ( मानो ) विधाता 
को ही aaa विपरीत ( प्रतिकूल ) किया |? श्रर्थात्‌ उससे शात्रुता करना मानो 
दैव को ही श्रपने पर प्रकुपित करना है | 

विधाता ने उलटा कर दियाः-यह ay श्रसंगत है | 

७, gasa gata अजु करिज साज IE ३०, पद्य १०, पंक्ति १० 


९ प्रसंग--पृथ्वीराज के ग्राक्रमण के भय से पंगरान जयचंद के राज्य में 
छाए आतंक का वणुन है I) 

sto गुप्त ने waif सहित इसका श्रर्थ यों किया है--सभी राज्यों 
में पुण्य नहीं सुनाई पड रहे हैं ग्रौर युवतियों ने सक्ति की 27 

प्रस्तावित अ्थ--यहाँ पृथ्वीराज के जयचंद पर होने वाले श्राक्रमण 
के संदर्भ में युवतियों ने श्रासक्ति की है? का क्या ग्रथ है ? बात प्रथ्वीराज के 
आक्रमण की चल रही है न कि युवतियों की प्रेमलीला की | पंक्ति में आए 
qaaa’ शब्द फा ग्रथ करने की भी विद्वान्‌ संपादक ने आवश्यकता नहीं 
समभी। साथही ‘as? का अर्थ '्रासक्ति ( साज > सज्ज > सज्ज = 
श्रासक्ति करना )? भी खींचतान करके ही मिठाया गया है । हमारी समझ में 
इस तथा आगे वाली पंक्ति का अर्थ यों किया जाना चाहिए--( हे पृथ्वीराज )' 
समस्त युवक और युवतीजन ( युवत्ति श्रु ) तुम्हारी ( यह कहकर ) शोभा 
( साज) कर रहे हैं कि संयोगिता के योग्य वर आज तुम्हीं हो । श्रर्थात्‌ सभी 
प्रेमी युगल तुम्हारी परस्परानुरूप जोड़ी फी मुक्त कठ से सराहना कर रहे हैं | 
यहाँ युवतिश्रनु! शब्द एकात्मक है-- युवत्ति wg < युवतिजन । पाठांतर 
में भी 'युवतीजन युवजन? ऐसा मिलता है जो हमारे भाव की पुष्टि करता है | 


८. निर्माली हथमेव मालबधर मेवाड मंडोवर | 
पृष्ठ ३७) पद्य १८) पंक्ति ३ | 


zro माताप्रसाद ga ने 'निर्माली gata? का श्रथ “निर्माल्य जिस प्रकार _ 
हाथ में हो? ऐसा किया है । | ee 
य 


प्रस्तावित अर्थ- यह प्रसंगानुसार श्रसंगत प्रतीत होता है । निर्माल 
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है sate यहाँ प्रसंग युद्धजन्य रक्तपात से उपलब्ध अधिक्षत प्रदेशों का हे । एक 
समर्पित वस्तु है तो दूसरी श्रधिकृत | भला दोनों में क्‍या साम्य ? 

श्रतः मालव, मेवाड़, मँडोवर श्रादि प्रदेशों को जीतकर निर्माल्य की 
भांति इस्तगत करने की उपमा अपने श्राप में एक भावविसंगति है । 


तद्विपरीत हमारा अनुमान है कि यहाँ 'निर्माली? का अर्थ 'निर्मालथ' न 

होकर 'निम्मार? या निमाइ प्रदेश है जो खंडवा के श्रासपास है। यहाँ कवि 
. it ~ 

दूती के मुख से sada द्वारा विजित प्रदेशों का उल्लेख करा रहा है। शातः इस 
पंक्ति में वर्णित श्रन्य भौगोलिक स्थलों-नीमच, बेरागर, कर्णाट, करवीर आदि 
के समान यहाँ 'निर्माली! 'निमाइ? प्रदेश का ही बाचक जान पड़ता है--'निर्माल्य? 
का नहीं जिसमें कोई भावसंगति नहीं हे | इसका एक wea पाठांतर “निम्माले? 
भी मिलता है जिसे श्री नरोत्तमदास स्वामी ने अपने लघुतम संस्करण सें स्वीकार 
किया है । 


६. वल्ली वसंता हरे । -एष्ठ ३८, पद्म २०, पंक्ति ३ 


Sto गुप्त ने इसका ग्रथ यों किया है--“वहली [क्यों वल्ली 22] 
क्योंकि वह वसंत को ग्रहण करती है |? 

प्रस्तावित अथ--इस पंक्ति में हरे! का अर्थ 'इरण करती दै? या ग्रहण 
करती है? न लगाकर “इरी भरी होती है” या “पुष्पित होती है? मानना वया 
अधिक संगत न होगा ? श्रर्थात्‌ वल्ली वसंत में हरी भरी होने के कारण ही वल्ली 
है | “वसंत को ग्रहण करती है?--इस शब्दावली से कवि के उद्दिष्ट भाव इरी 
भरी होने या पुष्पित होने की स्पष्ट व्यंजना नहीं होती | 

१०. gig परमारि पचारिय ।--पृष्ठ ४६, पद्य ११, पंक्ति ३ 

ste गुप्त ने 'परमारि? का अर्थ संदिग्ध मानते हुए कोष्ठक में 
५( पट्टरात्ती ? ) दिया है | ae श्रांत 2 | 

प्रस्तावित अथ -परमारी का ग्रथ ‘gaurd? 
पृथ्वीराज की परमारवंशीय रानी ( इंछिनी ) थी जो केमासवध के समय पृथ्वीराज 
_ o a z a का उल्लेख उनके नाम से न किया 
ag वंशीय रानी को हाड़ीजी; भाटी T ra 
संबोधन किया जाता 2 | ara: ae “परमारी? ae sete ae ग 

पद्टराशी से कोई dia नहीं है | 
११. इमि पर अयास अवास तई जिमि fafa नसित नपत्रपति । 
— ४६, पद्य ११, पंक्ति ६ 


नहीं | परमारी वस्तुतः 
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zro माताप्रसाद ने इस पंक्ति का अर्थ यों किया दै-'कयमास ग्राकाश 
[ -चुंबी ] ग्रावास ( प्रासाद ) से इस प्रकार गिरा जैसे निशा में नच्षत्रपति 
( चंद्रमा ) विनष्ट होकर गिरा हो | 

प्रस्तावित आथ--मेरे विचार से sto गुप्त द्वारा रद्दीत इस पंक्ति का पाठ 
ही सदोष है | इसे स्वीकार करने पर प्रश्‍न होता है कि निशा में नक्षत्रपति 
( चंद्रमा ) कर विनष्ट होकर गिरता 29 उल्कापात होते तो देखा बं सुना गया 
है परंतु चंद्रमा को आकाश से शिरते श्रद्यावधि न देखा है न सुना दै। वस्तुतः 
इस पंक्ति का शुद्ध पाठ वह है जो sro इजारीप्रसाद द्विवेदी एवं डा० नामवर 
सिंह.ने ग्रहण किया है -- 

यों परयो कैमास आवास तें जानि निसानंन लित्रपति | 

-- संक्षिप्त एथ्वीराज रासो, IF ६८ 


अर्थात्‌ कैमास ( वाणाहत होकर ) श्रावास से यों गिरा जैसे किसी छत्रपति 
( राजा या प्रतापी सम्राट ) का निशान ( ध्वज ) गिरा हो | 


zo गुप्त के ‘aaa आवास” तथा “नसित नधत्रपति' पाठ में, जैसे 
कि प्रायः न्यत्र भी, fae कल्पना की बोमिज्नता ही देखवे में श्राती है | 
उपमागत श्रनौचिस्य तो इसमें है ही | 


११. weg राय बलि बनि गयु | -ए४ ५१, पद्य १४; पंक्ति १ 


इस पंक्ति में are “बलि? शब्द का ग्रथ sto गुप्त ने aaaea, 
वापिस आना? किया है | 


प्रस्तावित अर्थ यद्यपि डा० ga द्वारा निर्देशित “वलि? शब्द का उपयुक्त 

अथ मान्य है, तथापि प्राचीन राजस्थानी साहित्य में 'वलि' का इससे भिन्न एक 
श्रन्याथं भी होता है और वह है “पुनः, फिर या तदनंतर? | यहाँ 'वलि' शब्द 
इसी ग्रन्याथ में प्रयुक्त हुआ जान पड़ता दै क्योंकि “लौटने? या “चले जाने? का 
वाचक शब्द यहाँ “यु? ग्रा गया है । श्रत वलि! का वाचक शब्द (फिर! या 
तदनंतर? et उद्दिष्ट है। श्रथं होगा--'तदनंतर स्वयं राजा ( एथ्वीराज ) बन 

को चला गया? | इस श्रर्थ में वलि? शब्द का प्रयोग प्राचीन राजस्यानी साहित्य | 
में प्रचुर हुआ है | कुछ उदाहरण -- ; 
(१) बलि मत पड़ज्यो ced दुकाल ।--समयसुंदर; चंपक सेठ चौपई 
(२) मीरां ag बलि दीघा गाम ।-इम्मीरायण 
(३ ) बले पाय रेणा तरी रखुवीर॑ ।--सूर्‌जप्रकाश 
(४) श्रौरंग वले श्रजेगढ़ रायो । = राजरूपक 
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उपयुक्त पंक्तियों में 'वलि? या “बले? पुनः श्रथत्रा फिर के ग्रथ ही में 
प्रयुक्त हुआ है विवेच्य पंक्ति में भी यही श्रथ उद्दिष्ट दै । 

१२, एक रवि मंडल Wale एक fa करिसह dg gwi, पद्म ४, पंक्ति २ 

( प्रसंग - शुभाशुभ शकुनो का फल बतलाते हुए चंद पृथ्वीराज से कहद 
रहा है) डा० गुप्त का ग्रथे हे -- 

'एक [ प्रकार का शकुन ] [ योद्धाश्रों को रण में | वीरगति दिलाफर 
रवि-मंडल-मेदन [ उपस्थित ] करेगा श्रोर एक [ प्रकार का शकुन ] da 
( सुख दुख ) [ उपस्थित ] करेगा ।? 

प्रस्तावित 'अर्थे--इत पंक्ति में आए 'दंदु शब्द का aa डा० गुप्त ने 
कोष्ठक में ‘ga-ga’ किया है किंतु यहाँ प्रसंगतः 'दंदु' का ग्र्थ केवल 'दुःख? 
या ‘aay है-सुख नहीं | शुभ शकुन योद्धाश्रों को वीरगति दिलाक्रर रवि- 
मंडल-भेदन का सौभाग्य देगा तो दूसरी ओर श्रशुभ शकुन द्र wal दुःख या 
क्लेश उपस्थित करेगा | यह ठीक है कि 'दंदु' का मूल रूप (इंद्र? है जिसमें 'सुख- 
दुख? दोनों अंतर्भावित हैं, तथापि कभी कमी 'दंदु? शब्द का एकांततः दुःख के 
श्रथ में ही प्रयोग होता है। इसके इस विशिष्ट एवं एकार्थत्राची प्रयोग के 
उदाहरणुस्वरूप यह पंक्ति रखी जा सकती है-- 

दुसह GUA प्रजाडु को क्यो न बढ़े दुख gg ।-विहारी 

१३. सुर णर टट सालं कुसुमित लालं अलि जालं ।-पए ८२, पद्य ११, पंक्ति. 

Sto Ud ने इस पंक्ति का ग्रथ यो किया है--'तुम्हारे तट पर सरडे 
नरकुल रौर साल लाल ( सुंदर ) कुसुमित होते हैं और [ उन पर ] श्रलि- 
समूह [ Jan करता | रहता है |? 

i डा० गु सरकडे और नरकुल किया है 
वह हमं युक्त नहीं जान पड़ता | गंगातट पर भला कौन से सरकंडे श्रौर नरकुल 
होते हैं ? दूरे, दोनों प्रायः समानार्थक हैं | 
oe os Oe का ग्रथ “देवता और मनुष्य? है, 

तुम सुर व नरों ( की वंद्र हो ) ah T a "o 
कुसुमित हैं जिन पर श्रलिकुल निरंतर गुंजन : ep तहत हत) 

रता रहता है | 
अथवा 


तुम्हारे तट पर सुर व नर ( निवास करते 


; है) एवं मा 
पर सुंदर श्रलिकुल नित्य गुंजन करता रहता है | ) एवं कुसुमित साल ad 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4122222. 


l 
त. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'वृथ्वीराजरासउ' के कुछ शब्दार्थों' पर पुनविचार ३१ 


खतः "सुर णर? को देवों एवं मानों का वाचक मानना संगत होगा 
जिनका गंगावशन के प्रसंग में उल्लेख परंपरा पुष्ट है | 

१४, अमर छुरि करिजं ।- बही पश्च, पंक्ति १२ 

इस पंक्ति का ग्रथ यो. किया गया है 'तुम श्रमरों ( देवताओं ) के 
लिए छुलकारिणी (? ) a’ 

प्रस्तावित अथ~गंगा नदी श्रमरों के लिये भला केसे छुलकारिणी है ! 
इसमें ‹संपादक ने यदि कोई व्याजस्तुति सोची हो तो वह हमारे लिये तो 
ग्रगोचर ही है । इस पंक्ति का ग्रथ क्या यों नहीं किया जा सफता--तुम कर 
(aña नाशमान या मरण॒शील मानवो) को अमर करनेवाली हो श्रर्थात्‌ 
अमरत्वदायिनी हो | 


ञ्रथवा 


तुम्हारी gf (छार < क्षार = तटधूलि ) अमर करनेवाली है; Me 
दायिनी है | 
परंतु देवताय्रो के साथ छुल करनेवाला -श्रथं तो गंगा के माहात्म्य के 
अनुकूल नहीं पडता | 
१५. उभय कनक सिंभ faa sala लीला ।- ष्ठ ८४, पद्य १२, पक्ति १ 
उपर्युक्त पंक्ति में आए faa’ शब्द का wa डार गुप्त ने टोका मे 
‘aut की कंठध्वनि? किया है । 
प्रस्तावित अर्थ--पाठ में शब्द “स्रि है 'मृग' नहीं | श्रतः ग्रथ “AAT 
cafe? होना चाहिए | ast की ध्वनि कदाचित्‌ कंठस्वर के उपमान के रूप में 
काव्य में गृहीत नहीं हुई दै । इसे छापे की श्रशुद्वि भी मान लिया जाता परतु 
शुद्धिपत्र में इसका कोई संशोधन नहीं किया गया है । वस्तुतः कंठध्वनि के लिये 
भ्रमरगुंजन .काव्य का aha प्रचलित उपमान है । सूर ने मी भ्रमरगुंजन में यथुना 
के विरइनन्य प्रलाप की उत्प्रेज्ञा की है । 
१६. ति लग्गि ale जेहुरो सुभाय सोभ fia ॥ | 
_ पृष्ठ ८६, पद्य १४, पंक्तियां ४-५ 
इन पंक्तियों का अर्थ यो. किया गया है--ऐसी कटी हुई जेहुरी (? ) 
[ सदृश ] वे हैं | ‘saat पिंडलियां स्वाभाविक रीति से शोभित हैं ।' | 
प्रस्थावित अथे-इन पंक्तियों में आए 'जेहुरी' शब्द का ग्रथ डा० 
संदिग्ध मानते हैं। हमारी समझ में 'जेहुरी” का ग्रथ यहाँ एक 
विशेष है, जिसे पजेत्र भी कहते है । तदनुपार श्रथ यों होना चाहिए 
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(ति लग्गि [ तीन लड़ीवाली; तिहरी ] कटी हुई [ बनी हुई; सुंदर ] 
जेहरी ( पाजेत्र ) उनकी पिंडलियों में सहज शोभित हो रही दे ।? 

जेहरी या जेहुरी का नारी-ग्राभूषण-बणुन के प्रसंग में बहुधा उल्लेख 
हुआ दै। यथा-- 


(१) पग Sele बिछियन की भमकनि ।--सूर 
( २) पग Salt जंजीरनि जकस्यो ।- बद्दी 
(३ ) जेहरि जयकंकन कलित केसबदास सुजान | 
माला साला सुभ सभी सीमा सम सोपान ॥--केशव 


यहाँ पिंडलियों का वणुन चल रहा है wa: ‘Sat? शब्द को पाजेत्र 
का बाचक मानमा संगत है । Rar का ग्रथ “तिइरी?; त्रिविध लगी हुई? या 
"तीन लड़वाली है? —dia लर; तिलर या तिलग्ग | 
१७, जु नष्पइ मोर तंबोर सुढार TS १०१, पद्य २५, पंक्ति ३ 

डा० गुप्त का श्र्थ हे--“मोर ( श्वपच, चांडाल ) जब तांबूल की ढार 
( पीक ) फेकता है |? 

प्रस्तावित ग्रथ-- इस पंक्ति में आए 'मोर? शब्द फा श्रर्थ चांडाल 
निराधार है | यह ठीक हे कि मोर एक ग्रंत्यज वर्ग का मी वाचक है जिससे 

. e oe A ` TaN y WEEN 
चंद्रगुप्त मोर्य का संबंध भी कुछ विद्वान्‌ जोडते हैं, तथापि यहाँ मोर शब्द का 
° ` A 

wa हमारी समक में 'मोरी? या 'नाली' हे | 

प्रठंग यहाँ पट्टनपुर के वैभव का चल रहा है| कत्रि बताना चाहता हैँ कि 
नागरजन जब तांबूल का रस मोरी में थूकते हैं तो उसकी ग्रतिशयता के कारण 
कीचड़ हो जाता है 1 AAT वे भरपूर तांबूल सेवन करते हैं । 

यहाँ मोर को श्रर्थ श्‍वपच या चांडाल मानने में श्रापत्ति यह है कि तांबूल 
कका न श्वपचों या चांडालों का नहीं, afda शिष्ट एवं सुसंस्कृत नागरजनों का 
लक्षण है | श्राचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी ने ग्रपनी पुस्तक 'प्राचीन भारत के 


कलात्मक विनोद! में इसका प्राचीन नाम “नागवल्ली? कहा है जो नागरजनों एवं 
TARKA का ही श्रृंगार माना गया है-- 


एकेव afeag विराजति नागवल्ली | 
या नागरीबदन चंद्रमलंकरोति u 
महाकवि माघ ने स्वच्छु जल से धुले अंग, 


श्रौर महीन निर्मल इलकी-सी साइ को ही 
शृंगार माना है — 


तांबूजद्युति से जगमगाते होंठ 
तो विलासिनियों का वास्तविक 
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स्वच्छाम्भः स्तपनविधोतमज्जमोष्ठस्ताम्बूलद्युतिविशदो विलासिनाम्‌ ॥ 

नैषध में बताया गया है कि राजा भीम ने अपने जामाता को सुंदर मणि- 
खचित पीकदान दहेज में दिया था ( १६-२७ ) जैसा कि राजस्थान के राजकुलों 
में ara भी दिया जाता है | sa: तांबूलभेवन के पीछे जो परंपराएँ हैं वे श्राभि- 
जात्य अथवा कुलीन वर्ग की ही हैं; श्वपच ्रथवा चांडाल वर्ग की नहीं । 
फलतः Sto YH द्वारा मान्य AA हमें aera प्रतीत होता है | रहा “मोरी? शब्द 
के तत्कालीन प्रयोग का प्रश्‍न सो रासोकार से भी पहले ञ्रमीर Gat इसका प्रयोग yi 
कर चुके हैं -- 

चार महीने बहुत चले, ओर महीने थोरी । 
अमीर खुसरो यों कहे तू बता पहेली मोरी ॥ उत्तर - मोरी 

चूँकि पान की पीक मोरी में ही थूकी जाती दै श्रतः वैसे भी “मोर? का 
श्र्थं नाली या मोरी संगत प्रतीत होता है । 

१८. HAN सार SSS नट्टरी | - TS १३१, पद्य ३८, पंक्ति १० 

डा० गुप्त का ut है--'कुसुंभी साड़ी पहने हुए Tag ( उड़ीसा के) 
नृत्य करने लगी |’ 

प्रस्ताबित अर्थ--यहाँ ‘उडु? का ग्रथ 'उड्डीसा के रत्य' करना मात्र क्लिष्ट 
कल्पना है । गुप्त जी वदि 'उडु' का ग्रथ 'उड़ीसा के बत्य? करते हैं तो उनके 
द्वारा प्रयुक्त पहने हुए? का बाचक शब्द कौनसा है क्‍योंकि पाठ में तो इस क्रिया 
का वाचकत्व किसी शब्द से होता adil दूसरे ‘Me ze? भला नृत्य का 
कौनसा भेद है ? हमें तो “उडु” का सीधा सादा ग्रथ 'श्रोढ़ कर! या “पहन कर? | 
'कुसुंभी साड़ी ओढ़कर ( पहन कर ) वे रुत्य _ 


करने लगीं |? 
१६, अंभारुह माणंद ( सानंन ? ) जोय लरिसो 
. ( लुरिसो ? ) डाडिम्म लो बीयलो ।- पृष्ठ ११०, पद्य ७, पंक्ति १ 
इस पंक्ति में आए 'लरिसो' का संभावित रूपांतर 'लुरिसो? ( लौटती है ) 
मानकर Eto माताप्रसाद गुप्त ने अथ किया है-*जिसके saree ( कमल 
सदृश miaa (2) पर ज्योति लौटती रहती 2, [ जिसके दाँत ] दाड़िस के बी: 
के सहश हैं । 2 
प्रस्तावित अथ इस पंक्ति में शब्दों की खासी अच्छी खबर ली 
है | 'माणंद? में उच्चारणसाम्य के श्राधार पर “नन? एवं 'लरिसो' 
लुरिसो ?' की उद्‌भावना कर एक विचित्र स्थिति उत्पन्न की गई 
जब स्वयं उद्दिष्ट wa की व्यंजना में समथ हैं तो यह खींचतान 
५ ( ७०-१) 
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वस्तुतः ‘maja? शब्द का शर्थ यहाँ सदृश या समान है जिसका मूल रूप 
है 'मानिंद? ( फा० ) । राजस्थानी में इसका विकृत रूप 'माणंद? अति प्रचलित 
है । इसी प्रकार 'लरिसो' का ग्रथ 'लड़ या लड़ सहश? है जो यहाँ दंतावलि का 
वाचक है | तदनुसार पूरी पंक्ति का ग्रथ यो किया जा सकता है-- 
“उसकी [ मुख- ] ज्योति कमल के मानिंद है एवं लड़ [ दंतपंक्ति ] 
जो है ( लरि सो ) वह दाडिम के दानों सी | सुंदर ] है | 
डा० गुप्त ने श्रपनी श्रथंप्रक्रिया में शब्दों की श्रनावश्यक तोड़-मरोड़ की 
है ( 'माणँद? = मानन ? = maa ? एवं 'लरिसो' = लुरिसो = लौटती है ? , । 
- २०. सय टामंक दिस्सइ न दिसि बहु पष्पर भहराड | 
--पृष्ठ १४३, पद्य ४, पंक्ति १ 
उपर्पक्त पंक्ति में श्राए 'टामंक' शब्द का श्रथ डा० गुप्त ने 'धुंघलाइट? 
किया है जो निराधार है | ; 
प्रस्तावित agia: इस पंक्ति में आई 'टिस्सइ न दिसि? शब्दावली 
से डा० गुप्त ने “टामं%? का ग्रथ 'घुंधलाइट' होने का अनुमान लगा लिया और 
यों ग्रथ कर दिया--'ऐसी टामंक ( घुंघलाहट ) हुई कि दिशाऐ न दिखती थीं |? 
` परंतु दिशाएँ न दिखने का कारण अश्वारोही सेना का जमाव है | 
रे aga: टामंक प्राचीन राजव्थानी का एक बहुव्यवह्वत शब्द है जिसका 
रथै है नगाड़ों या युद्धवाद्यों का घोष | इसके प्रचुर उदाहरण दिए जा सकते 
हैं| यथा -- 
Ct) घुर टामंक तं घोर घण, थिर चर थर सला ।* 
(२) ag मोर टबक्क घण, बीजलड़ी तरवारि । 
— ढीला मारू रा दूहा 


(३) टमंकि तबल्ल नफेरिय टीप। 
SNR त्रंबक वाज सजीप ॥ —राजरूपक, पृष्ठ २०३ 

यही नहीं -स्वयं कवि चंद ने भी इसका इसी श्रथ में अनेक स्थलों पर 
किया है । उदाहरणाथ श्री मोतीलाल मेनारिया द्वारा संपादित "डिंगल 
[मक पुस्तक में चंद विरचित रासो के दिए गए gr नदी का 
मी इसी श्रयं की पुष्टि होती दे-- 


$ उद्धरण से. 
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बंधेव फौज लोहान बर, ge फौज टामंक किय ॥५०॥ 
--डिंगल में बीर रस, पष्ठ ८३ 
पंक्ति के saug का संपादकीय ग्रथ है-'दोनों सेनाश्रों ने नगाडे 
बजवाए |? 
ग्रतः डा० गुप्त का ग्रथ 'धुघलाहट? भ्रांत है | 
२१. तन तुरंग fag ति तिलु कर भयउ कन्ह मन भिष्ष। 
— UF २२७, पद्य १८, पंक्ति २ 
डा० गुप्त ने इस पंक्ति में आए fey’ शब्द की संभावित व्युत्पत्ति 
fiat ( आकांच्षा ) से मानते हुए श्रथ किया है -“अपने शरीर और तरंग 
( घोड़े को [ कटाकर ] तिल तिल करने के लिये कन्इ के मन भिक्षा, 
श्राकांचा ( ? ) हुई ।' 
प्रस्तावित अर्थ~'मिष्षः शब्द का आशय वही है जो गुप्तजी ने बताया 
है श्रर्थात्‌ mata, इच्छा । परंतु उसका मूल 'भिचाl>भीख? न मानकर 
“बुभुक्षा > भूख' मानना क्या अधिक संगत न होगा? श्रर्थात्‌ "तिल तिल कट 
मरने की ae के मन में भूख हुई l मिष्प<< भूख <बुभुक्षा = ARR 
तीब्रेच्छा ) | “भिक्षा? शब्द फी ata “भूख” कांचा के aa के अधिक निकट 
है | far’ से श्राकांच्षा के अथ की कोई व्यंजना नहीं होती | 
२२. तब सु भई परतक्लि अरीत अरीत कहत कह। 
पष्ठ २३०, पद्य २४; पंक्ति ४ 
( प्रसंग--श्रल्इन के मस्तक के धराशायी होते समय उसके स्मरण करने 
पर महामाया ( दुर्गा ) प्रकट हुई। उधर उसी समय श्रप्सरा भी 'श्ररीत श्ररीत? 
कहती हुई साकार हुई एवं उसने aega को श्रपनी गोद में भर लिया |) 
डा० गुप्त ने 'श्ररीत ada’ का श्रथं “श्ररिक्त afte’ [ श्रर्थात्‌ श्रब 
sega के श्रागमन से aT की रिक्तता शेष नहीं रही ]?-ऐसा किया है । 
प्रस्तावित घर्थ--हमारे विचार से यहाँ “श्ररीत? का श्रथ “श्ररिक्त) न 
होकर aie ( श्रर्थात्‌ अनुचित या रीतिविरुद्ध बात ) है। भाव यह है कि 
कवि मान्यतानुसार युद्ध में बीरगति प्राप्त करनेवाले योद्धा का वरण करने के हेतु 


स्वर्ग में श्रप्सराएं श्राकुल रहती हैं । वे श्रहमहमिका से उसके गले में वरमाला | 


डालती हैं। ऐसे वीरगति प्राप्त योद्धा पर वे एक प्रकार से श्रपना श्रधिकार | 
समभती हैं। यहाँ जब weed का शिर निपतित हुआ तो उसके स्मरण करने _ 
से महामाया ( देवी) इपंसूचक हुंकार करती हुई प्रकट gil देवी के इस 
आकस्मिक श्राविर्भाव से श्रप्सरा को संदेह हुआ कि कहीं वह श्रल्हन के मस्तक 
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को, जो उसका प्राप्य दै, अपनी सुंडमाला के लिये न ले ले war वह देवी को 
रीति wah’ ( यह रीति विरुद्ध है, यह रीति विरुद्ध हैं ) कह कर निषेध 
करती हुई श्रमृतकलश सहित प्रकट हुई एवं उस वीर को स्वयं वरण करने के 
हेतु श्रपने क्रोड़ में भर लिया | 
उपयुक्त भावपंदर्भ में 'अरीति' का श्रर्थ 'रीतिविरद्ध ही संगत प्रतीत 
होता है जिसके पीछे वीरोत्सग के प्रेरक मध्ययुगीन विश्वास की एक उदात्त 
परंपरा दै। युद्ध में धराशायी होते ही वीर का श्रप्सराएं कितनी तत्परता से 
वरण करती हैं, इस भाव का यह अन्य eer देखिए-- 
कंत कहंता सहगमण कीथां teat साथ। 
छोड़ो अच्छर Hes, सो धरा भाले हाथ ॥ 
--वीर सतसई, TS ३७ 
२१. सेस dig कंपियड ae डुल्लिय ule भारह 
पृष्ठ २३८, पद्य २४, पंक्ति ४ 
gto गुप्त ने इस पंक्ति का ग्रथ यों किया है--'शेष का शिर ate गया 
आर उनकी डाढ भूमि के मार से डोल गई ।? 
प्रस्ताबित अर्थे--इस पंक्ति में आए ‘ae डुल्लिय' का डा० गुप्त ने 
शेष से संबंध मानकर श्रथ किया है जैसाकि उनके द्वारा शेषनाग के लिये प्रयुक्त 
सर्वनाम “उनकी! से प्रकट है | परंतु, ‘are डुल्लिय? वस्तुतः वाराह के लिये 
श्राया है जिनकी ere पर भी पोराशिक मतानुसार इश्वी की ग्रवस्थिति मानी 
गई है । यहाँ यद्यपि संज्ञा (वाराह ) लुप्त दे तथापि क्रिया equa: उसी का 
वाचकत्व करती 21 श्रतः इस पंक्ति का अर्थ यों होना चाहिए--“शेष का शिर 
कॉप गया एवं [ वाराइ की ] डाढ़ भूमि के भार से डोल गई ।? oft शेष के 
फन श्रौर वाराह की डाढ पर स्थित मानी गई है | a: यहाँ “शेष की डाढ 
डोल गई?--ऐसा श्रथ श्रयुक्त है | 


इस प्रकार का वणन कवि-परंपरा पुष्ट भी है। उदाहरणार्थ धनुभे'ग 
के प्रसंग में महाकवि तुलसी ने भी ऐसा ही ava किया है-- 
‘ चिक्करहिँ दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरम कलमले |’ 
-रामचरितमानक्ष 
२४. इद विधि विलसि विलास असार सुमार fear । 
; एष्ठ २४५, पद्य ८, पंक्ति १ 
gash का ग्रथ है-“इस प्रक्रार विलासों को विलस कर [ पृथ्वीराज ने ] 
सुमार ( सामथ्य-शक्ति ) को भी असार कर दिया |? 
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` प्रस्तावित अथं - डा० गुप्त का उक्त श्रथ हमें निराधार प्रतीत होता है | 
होना यों चाहिए--'इस प्रकार विलासो को विलस कर [ पृथ्वीराज ने | इस 
असार ( संसार ) को भी सुसार (ange) कर दिया aag नाना भोग- ; 
| विलासो का यथेच्छ उपभोग कर उसने मानों इस सांसारिक असारता में भी श्रपने i 
अस्तित्व फी साथकता का श्रनुभव कर लिया । श्रर्थात्‌ अनेक ऐशवर्यो का उपभोग 
कर अ्रपने जीवन को सफल, सारयुक्त या सुखद बना लिया | 
| डा० गुप्त के ग्रथ 'सुसार को भी श्रसार कर दिया? से कोई भाव स्पष्ट 
| नहीं होता | यहाँ प्रसंग पृथ्वीराज के विलास का है, शौर्यवर्णन का नहीं | श्रतः 
'सामर्थ्य-शक्ति को श्रसार कर देने? का ग्रथ भ्रांत है | 
` २५. तमचूरन जूरण किरणि त प्रगटि Raia Raia | 
— पृष्ठ ३०५, पद्य १८, पंक्ति २ 
( प्रसंग--प्रभात का वर्णन है) eto da का श्रथ हे-'ताम्रचूर्डी को 
कष्ट देनेवाली [ सूर्य की ] किरणें दिशाश्रों में प्रकट हुई l 
प्रस्तावित अर्थ--डा० गुप्त का ग्रथ Tena है । प्रातःकालीन सूर्य की 
किरणें ताम्रचूड़ों को कष्ट देनेवाली होती हैं, यह एक नई बात है क्योंकि अरब _ 
| तक तो प्रभातवर्शुन के प्रसंग में इमने ताम्रचूड़ों की उल्लसित कंठध्वनिके ही | 
वर्णन पढ़े हैं | महाकवि सूर ने जो यह लिखा है-- 
| आज भोर तमचुर की Ta | 
| गोङुल में आनंद होत है, मंगल gia महराने टोल | : 
क्या यह ग्रस्वामाविक है? श्रौर भी श्रनेकानेक कवियों ने प्रभातबणन | 


के प्रसंग में ताम्नचूड़ों की सुखद शब्दध्वनि का जो चित्रण किया है क्या वह 
यथातथ्य नहीं ? 


हमारे विचार से इस पंक्ति के दो श्रथै संभव है 
तम ( श्रंधकार ) को चूर रौर त्रस्त ( ज्रण ) करने वाली (सूय की ) | 

किरणं दिशि दिशि में प्रकट हो गई | 
aa ड 

[ प्रभात के लिये ] झुरते हुए ( आकुल ) ताम्नचूडी को 
वाली ] [ सूर्य की ] किरणं दिशि दिशि में प्रकट हुई । 
परंतु सूर्यकिरणा से ताम्रचूडो फे कष्ट पाने का | 
लगता है | 
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२६. ag दियउ दान चिंता न करि जा होइ चंदु aga निरति। , 
—3S ३२२, पद्य ४२, पंक्ति ५ 
डा० गुप्त ने इस पंक्ति में प्रयुक्त 'निरति' का at 'मग्नता, तल्लीनता? 
किया है | 
प्रस्तावित अर्थ--डा० गुप्त द्वारा ग्रहीत ग्रथ यद्यपि संगत है, तथापि 
प्राचीन राजस्थानी साहित्य में “निरति? शब्द एक विषिष्टाथं में प्रयुक्त हुआ है जो 
संतसाहित्य में व्यवहृत “सुरति और निरति” के at से भी भिन्न है। वह 
विशिष्टार्थं है--खबर, सुध या सूचना | उदाहरणाथ -- 
(१) मद्रक जीव भोलउ घणु' निरति नहीं नर-नारि |— 
--समयसुंदर, वल्कल चीरी चो पई 
(२) श्रायो नहीं सुत एथि, निरति करड सत्र नगर मई | 
— anager, पुन्यसार चरित्र चौपई 
(३) राजा, कउ जण पाठवइ, Aas निरति न होइ | 
-—ढोलामारू रा दूहा 
इस दृष्टि से उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त “निरति? शब्द का ग्रथ सूचना मानते 
हुए at भी श्रथं किया जा सकता है-- 
= “मैने [ तेरी ओर से बिना तेरे कहे ही वचन का ] दान दे दिया है, तू 
 ितान कर, चंद के शब्दों ( कथन ) से तुझे यह सूचित हो जाए |” 
: यहाँ केबल सरसरी दृष्टि से ग्रंथ के श्रवलोकन के श्रनंतर कुछ शब्दार्था के 
संबध में उत्पन्न श्रपने विचारों को मैने विद्वननो के समक्ष निवेदन किया है। 
सतो यह है कि डा० माताप्रसाद गुप्त के उक्त ग्रंथ ने रासो के पाठालोचन तथा 
ag समस्याश्रों को सुलझने की ग्रपेक्षा कहदी कडी श्रौर श्रधिक उलभा दिया 
है पाठालोचन वैज्ञानिक होकर भी अंतिम रूप से निर्विवाद नहीं हो सका है | 


एवं प्रस्तुत ग्रंथ का महत्व इससे कुछ कम नहीं होता, जो श्रपने श्राप में एक 
त्य एवं श्रभिनंदनीय प्रयास है | 


Sa 
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[काशीनाथ केलकर] 


महाकवि भूषण की प्राप्त सभी रचनाएँ हिंदी में मिलती हैं। श्रतः हिंदी 
साहित्य के विद्वानों ने इनका अध्ययन किया । क्योंकि महाराष्ट्र के ललाम छत्रपति 
शिवाजी की स्तुति में कवि भूषण ने काव्यरचना की इस लिये महाराष्ट्र के इतिहास- 
वेत्ता साहित्यप्रेमियों के अध्ययन का वह एक विषय है | 

रीतिकालीन शंगार-रस-प्रधान काव्यरचना से एथक ओरोजपूणं वीररस की 
“ग्रलंकारवादी? काव्यरचना भूषण की महत्ता सिद्ध करने में पर्याप्त है । दुर्भाग्यवश 
भूषण का असली नाम, जन्मकाल, रचनाकाल, जीवनचरित्र, मृत्यु इत्यादि के _ 
संबंध में प्रामाणिक आधारों के ञ्रमाव में किंवदंतियाँ प्रसारित हुई ate साहित्य 
उन्हें ही प्रामाणिक मानने लगा है | 

प्रश्तुत निबंध का उद्दे श्य भूषण और उनकी रचना -शित्रराजमूषण 
कालनिणुय का विवेचन करना है । इसके लिये प्राप्त प्रकाशित ग्रंथों का a 
आधार लिया गया है | > 

भूषण के असली नाम का उल्लेख उनकी किसी भी प्राप्त रचना में त्रप्रात 
है wa: उसके लिये श्रनुमान ही किए गए हैं। प्रमुख अ्रनुमान ये हैं - 

(क) श्री महेंद्रपाल सिंह के कथनानुसार - भूषण का असली न 
पतिराम था ।' टी 

(ख) श्री भगीरथप्रताद दीक्षित का मत है कि भूष 
मनिराम T 


नाम कनौज था I? 


१. विशाल भारत, अगस्त १३३० ई' 
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( घ ) केप्टेन शूरवीर सिंह पवार 'श्रलंकारप्रकाश? के आधार पर बताते हैं 
कि भूषण का असली नास “मुरलीधर” था ।* किंतु श्रलंकारप्रकाश के रचयिता 
मुरलीधर कवि भूषण? तथा *शिवराजभूषण? के रचयिता कवि भूषण की रचनाओं 
का अध्ययन करके विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि ये दोनों कवि विभिन्न हैं | 

(=) श्री विश्वनाथप्रताद मिश्र के कथनानुसार “भूषण का झसली नाम 
घनश्याम था? |) 

उपयुक्त कथनों का निष्कर्ष इतना ही ARANI है — इनका ( भूषण का ) 
झसल नाम FAT था इसका पता नहीं yE 

कवि भूषण के बारे में दूसरा विवाद्य प्रश्न भूषण के भाई और उनके नाम के 
संबंध में है। अधिकतर विद्वान मानते हैं कि भूषण के ओर तीन भाई R | 
इनके नाम चिंतामणि, मतिराम ओर जटाशंकर थे । जट!शंकर विशेष प्रसिद्ध नहीं 
थे अतः भूषण के साथ श्रन्य दो भाइयों के ही नाम लिए जाते हैं। हिंदी के अनेक 
ग्रंथों में श्रनेकानेक विद्वानों ने इस मत को स्वीकार किया है कि चिंतामाणि, भूषण 
श्रौर मतिराम सहोदर भाई थे । चिंतामणि ओर भूषण के सहोदर बंधु होने में 
किसी प्रकार की मतभिन्नता adi, किंतु भूषण और मतिराम के सहोदर भाई 
होने में मतैक्य नहीं है। भूषण और मतिरास सहोदर भाई नहीं थे, इस मत का 
प्रतिपादन करते समय भूषण और मतिराम द्वारा दिए गए बंशपरिचय का आधार 
लिया जाता 2 | 
भूषण का वंश परिचय-- 


fas कनोज कुल कश्यपी रतनाकर सुत धीर | 
बसत त्निविक्रमपुर नगर afr तनूजा तीर ॥९ 
सतिराम-- 


तिरपाठी' बनपुर ad, mana सुनि गेह | 
far चक्रमशि पुत्र de गिरिधर गिरिधर देह | 
“fart तनय उदार मति विश्‍वनाथ ger नाम | 
`" तासु पुत्र मतिराम कवि निज मति के अनुसार ||° 


४. अल्लंकारप्रकाश--शूरवीरसिंह पवार, प्रस्तावना, To २ | 
५. भूषण --विश्वनाथग्रसाद मिश्र ( प्र० सं०, संवत्‌ २०१० ), ए० १०३ | 
६. हिंदी साहित्य का इतिहास ( नवम संस्करण ), go २५४ | 

E महाकवि भूषण Yo ३४ | 
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» इससे स्पष्ट हे कि दोनों के गोत्र भिन्न थे और पिता के नाम भी भिन्न थे | 
अत; ये दोनों सहोदर भाई नहीं थे। sto भगीरथ faa ने 'मतिराम नाम- 
घारी दो कवि? नाम के श्रपने एक लेख में चर्चा करते हुए कतिपय आधारों से यह 
सिद्ध किया है कि मतिराम नाम के दो भिन्न कवि थे और उनमें से एक भूषण का 
सहोदर भाई था |“ इससे यह स्पष्ट होता है कि चिंतामणि, भूषण, मतिराम श्रौर | 
जटाशंकर ये चारों सहोदर भाई थे | i 

भूषण की निम्नलिखित रचनाएँ मानी जाती है — १ - शिवराजभूषण, 
२ - शिवाबावनी, ३ - छुत्रसालद्शक, ४ - फुटकर रचनाएँ, ५ - भूषण उल्लास, 
k ६ - दूषण उल्लास और ७ - भूषणहजारा | इन रचनाओं में प्रथम चार प्राप्त 
' और प्रकाशित हैं श्रोर अंतिम तीन ware हैं । 
प्रस्तुत निबंध का मुख्य विषय कवि भूषण छुत्रपति शिवाजी के 
समकालीन थे' हिंदी साहित्य में एक विवादास्पद विषय बना gat है | जब तक 
विश्वतनीय आधार उपलब्ध नहीं होता तब तक श्राजतक के प्रकाशित ग्रंथों के 
ara पर ही अवलंबित रहकर मिष्कर्ष निकालना पड़ता है । 
कवि भूषण शिवाजी के समकालीन नहीं थे, ऐता मत प्रतिपादन करनेवालों 
में श्री भगीरथप्रसाद दीक्षित मुख्य हैं। श्री दीक्षित ने भूषण ऑर मतिरामर लेख _ 
| तथा “मुषश विमर्ष? और 'महाकवि भषण? नामक ग्रंथों में श्रपना- निम्नलिखित मत | 
स्पष्ट किया हे -'महाक्रवि भूषण शिवाजी के दरबार में कदापि नहीं थे। उनका 
जन्म शिवाजी की मृत्यु के पश्चात्‌ ही हुआ था । भूषण ने सितारा में राजा साहू _ 
के दरबार में रहकर हिवराजभूषण की रचना की |! 


| श्री दीक्षित के मत का प्रधान ्राधार शिवसिंह सरोज” ग्रथ है। इ 
| ग्रथ में भूषण के विषयं में लिखा है--'भूषण त्रिपाठी टिकमापुर जिले कानपुर 

do १७३८ |e ये महाराज प्रथम राजा छुत्रशाल Wal नरेश के kal छुः महिने 
| तक रहे तेहि पीछे महाराज शिवराज सुलंकी सितारागढ्वाले के get जाय 


| महाकवि भूषण का कालनिणंय >> 7020 | 
E 

। 

Ẹ 


मान पाया श्रौर जब यह फवित्त इंद्र जिमि जंभ पर? भूषण ने पढ़ा तब शिबरा 
पाँच हाथी श्रौर २५ हजार रुपया इनाम दिया इसी प्रकार से भूषण 
रुपया grat घोड़ा पालकी इत्यादि दान में पाये | 


८. मतिराम नामधारी दो कवि--डा० भगीरथ मिश्र, T 
8३. शिवसिंह सरोज--शिवसिंह संगर, संवत्‌ १९२१ 
१०. वही, Fo ३६७ | र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


उपयुक्त ग्रंथ श्रौर उनके कथन के आधार पर श्री दीक्षित कवि भूषण का 
जन्मसंवत्‌ १७३८ (सन्‌ १६८१ ) मानते हैं। श्री दौक्षित के आधारभूत ग्रथ 
तथा उनके मत के संबंध में विवेचन आवश्यक है। 'शिवतिंह सरोज! ग्रथ का = 
रचनाकाल संवत्‌ १६३४ ( सन्‌ १८५७ ) है | ग्रथ के लेखक का कथन ध्यान देने 
योग्य है। ग्रथ की भूमिका में लिखा गया है -- Ria कवि लोगों के ग्रथ हमने 
पाये हैं उनके सन्‌ संवत बहुत ठीक ठीक लिखे हैं श्रोर जिनके ग्र'थ नहीं मिले 
उनके सन्‌ संवत्‌ हमने श्रटकर से लिख दिये हें ।॥*' लेखक ने रन्यत्र लिखा है -- 
“इनके (भूषण के) बनाये हुए ग्रंथ शिवराज भूषण १ भूषण हजारा २ भूषण उल्लास 
३ दूषण उल्लास ४ ये चार ग्रंथ सुने जाते हैं ।!* उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट होता 
है कि 'शिवसिंह सरोज? के रचनाकाल संवत्‌ १६३४ तक शिवराजभूषण ग्रथ लेखक 
को नहीं मिला था | किंतु इस एक ग्रथ में ही कवि भूषण ने श्रपने ga का 
रचनाकाल प्रसिद्ध किया है । फिर शिवसिंह सेंगरजी ने फिस श्राधार पर भूषण का 
जन्मकाल aa, १७३८ लिखा है | निश्चय ही यह अंदाज या श्रटकर है | इतिहास 
अंदाज को स्वीकार नहीं कर सकता aa: शिवसिंहसरोज में लिखित भूषण का 
जन्मकाल प्रामाणिक नहीं माना जा सकता | 


श्री दीक्षित जी के मत का दूसरा आधार "शिवराज भूषण” का gz 
३८० ३ 
सम सत्रह से तीस पर सुचि बदि तेरसि भान | 
भूषण सिव भूषण कियो पढ्यो सकल सुजान ॥ 


i उपयु क्त दोहे में 'सत्रह छौ तीस पर' और “भूषण सिव भूषण कियो' 
इन शब्द समूहों का ग्रथ ओर श्लेषाथ श्री दीक्षित जी ने इस प्रकार बताया है -- 
z (श्र) 'सत्रह से तीस पर? में श्राए 'पर' शब्द का ग्रथ नंतर या पश्चात्‌ 
लिया, तीस शब्द He? को जोड़कर Gala बनाया और इस प्रकार 'सत्रह से 
` तीस पर? का ग्रथ संवत्‌ १७३७ के पश्चात्‌ सं १७३८ लिया | इसी विवेचन 
प्रसंग मे भूषण सिब भूषण कियो? का श्रथ यों किया है - देवताश्रों के 

q शिवजी ने भूषण को उत्पन्न किया | 


a सरी बार संत्रह से तीस पर! में स्थित 'पर' का र्थ “उलटा? 
७ का उलटा ७३ लेकर 'सत्रह संतीस पर! का ग्रथ १७७३ स्वीकार 


८७४५८८ 
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क्रियो । इसी संदर्भ में “भूषण शिव भूषण कियो? का ग्रथ भूषण ने शिवराज- 
भूषण की रचना की? लिया है। इस प्रतिपादन के श्रनुसार यहाँ सिद्ध किया-- 
संवत्‌ १७३८ में भूषण का जन्म हुआ श्रौर संवत्‌ १७७३ में भूषण ने शिवराज- 
भूषण की रचना की | 

इस प्रतिपादन से निम्नलिखित प्रश्‍न उपस्थित होते हैँ । १ - यदि 'पर! का 
अर्थ पश्चात्‌ हे तो एक ही साल पश्चात्‌ लेने का क्या कारण हो सकता हे ? 
२ - शिवजी का उल्लेख निर्माता, उत्पन्न करनेवाले के रूप में नहीं मिलता; संहार- 
कर्ता के रूप में ही उनका उल्लेख किया गया है। ३-यदि “पर” का श्रथे 
उलटा है तो सिफ ३७ का उलटा ७३ ही क्यों लिया गया; पूर्ण श्रंक का उलटा 
१७३७८ ७३७१ क्यों नहीं । वास्तविक रीति से “अंकानाम्‌ वामतो गतिः” नियम 
प्रचलित है । फिर श्री दीक्षित जी ने अधूरा नियम क्यों अपनाया ? ऐसा लगता हे 
कि ' भूषण शिवकालीन नहीं थे”! इस मत को सिद्धांत बनाकर उसी की हुष्टि 
करने के लिये श्री दीक्षित जी ने उपयुक्त दोहे से wel, शलेषार्थ श्रोर श्रथीतर 
निकाला है | 

श्री दीक्षित ने अपनी इस १६६३ की पुस्तक में जिस दोहे को प्रामाणिक 
माना है उसी दोहे के संबंध में उनका एक MAAP कथन KUA है। 
'मतिराम और भूषण? शीर्षक लेख में आपने लिखा है — “उपयु क्त कविता इतनी 
निकृष्ट श्रेणी की है कि जिसे साहित्य का कुछ भी ज्ञान है वह तुरंत कह देगा कि 
यह कविता कदापि महाकवि भूषण की रची नहीं है “यह कविता किसी ने पीछे से 
मिला दी 2° श्री दीक्षित अपनी इसी १६६३ कौ पुस्तक में इसी दोहे को 
प्रामाणिक मानते हैं। न जाने क्यों साहित्यिक श्रज्ञता का श्रपना ही श्रभियोग 
स्वीकार कर वे इस दोहे को प्रमाणिक मानने लगे | 

शिवसिंइसरोज का श्राधार देते समय 'शिवराज? नाम का दुबारा किया हुआ 
उल्लेख दीक्षित जी ने कुशलता से टाल दिया है ताकि श्रपने ही श्राधार से श्रपना 
खंडन न हो | 

इन बातों से स्पष्ट है कि भूषण को शिवकालीन न माननेवाले स्व० शिवसि 
सेंगर तथा श्री दीक्षित के प्रमाण आधारहीन से लक्षित होते हैं । 


दूसरा पक्ष भूषण को शिवकालीन मानता है । इस पक्ष का समर्थेन फरने- 


वाले was विद्वान हैं । यहाँ कुछ प्रमुख मतों का उल्लेख करना पर्याप्त होगा-- 


१३, मतिराम और भूषण, ए० १४ | 
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( क ) 'बंगवासी' शिवाबावनी के आधार पर चिंतामणि का जन्म aq 
१६५७ (£o १६०१ ) AX कवि भूषण फा जन्म संवत्‌ १६७१ (ई 
१६७३ ) प्रतीत होता है | 

(aq) भूषणप्रंथाबली के संपादक aigi का कथन विशेष रूप से 
उल्लेखनीय 21 "शिवसिंह सरोज में भूषणजी का जन्मकाल धवत्‌ १७३८ विक्रमी 
लिखा है परंतु यह नितांत श्रशुद्व हे: * शिवसिंह सरोज में सन्‌ daa का बड़ा गड़बड़ 
रहता है | शिवसिंह ( संगरजी ) भूषण महाराज का शिवाजी एवं हुत्रशाल के 
दरबारों में रहना मानते हैं पर शिवाजी (ई० सन्‌ १६८०) संवत्‌ १७३७ में 
गोलोकवासी हुए थे सो क्या भूषण जी श्रपने जन्म के डेड़ साल पहले ही शिवाजी 
के यहाँ पहुँच गए १११५ 

. हिंदी के ख्यातनाम विद्वान्‌ तथा श्रालोचक कवि भूषण को शिवाजी का 
समकालीन मानते हैं और उनका मत स्वीकार करने में कोई संदेह नहीं 
प्रतीत होता | 

एक अन्य महत्वपूर्ण आधार का विवेचन यहाँ किया जाना जरूरी है। वह 
आधार अंतःसाक्ष्य का है | इसके अंतर्गत कवि भूषण का ग्रात्म उल्लेख, भाषागत 
ग्राधार तथा ऐतिहासिक प्रसंग ओर घटनाएँ हे | 
(श्र) व्यक्तिगत आधार 


(क) देसन देसन ते गुनी आवत जाचन ताहि | 
तिनमै आयो एक कवि भूषन कहियलु जाहि ॥“^ 
देश विदेश से याचना करने के लिये गुणीजन श्राते हैं उनमें भूषणु नाम 
का एक कवि भी श्राया | राजा शिवाजी के दरवार में स्वयं उपस्थित रहने का 
स्पष्ट उल्लेख भूषण ने किया है। यदि भूषण परवर्ती कालीन थातो इस प्रकार 
भूटी बात लिखने का इस महाकवि फा क्या उद्देश्य हो सकता है | 


(a) पीरी aa हुन्ने तुम देत हो मंगाय हमें । 
सुबरन हम सों परि करि लेत हो ॥६ 


इनमें 'प्रयुक्त मॅगाय इमें?, 'हम सों परखि? शब्द अन्य कविजनो के साथ 


१४. भूषण ग्रंथावलि--मिश्रबंधु, yo ७। 
१५, संपूर्ण भूषण-- रा० गो० काटे, 


Zo १६३०, शिवराजभूषण , छंद २५ | 
१६. वही, FF १७५ । 
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भूषण का उपस्थित होना सूचित करते हैं । निश्चय ही भूषण का राजा शिवाजी a 
साक्षात्कार हुआ और यह भषण का प्रत्यक्ष कथन है । - 
ग ) एक स्थान पर कवि भूषण ने अपना व्यक्तिगत दुःख प्रकट 
किया है-- 
झौर बाभनन देखि करत सुदामा सुधि , 
मोहि देखि काहे सुधि श्रगु की करत हो ॥१° i 
८ श्रन्य ब्राह्मणों को देखकर सुदामा की याद sed हो ( प्रसन्न होते हो ) 
A श्रौर मुझे देखकर ag ऋषि की याद क्यों आती है ( श्रप्रसन्न क्यों होते हो ) | 
| . दोहे में शिवाजी की नाराजगी का उल्लेख हे । कया शिवाजी की नाराजगी | 
| उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ संभव हे? 
(a) शिवराजभप्रण का श्रंतिम दोहा इस प्रकार है-- 
| पुहुमि पानि र्रि ससि पवन, जब लो रहे अकास । 
| सिवसरजा तव al जियो भषण सुजस प्रकास॥' 
इसमें स्वस्तिकामना करते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया है-- तिवसरजा 
| तव लौं जियो अर्थात्‌ सिवसरजा जीवित रहे, उनकी कीर्ति नहीं । wa निश्चय 
। यह दोहा शिवाजी के जीवनकाल में ही लिखा गया होगा | 


थ्या) भाषागत आधार 
| ; (प) छत्रपति शिवाजी के सामने उपस्थित होकर उनको संबोधन फर 
(सिवराज! शब्द का प्रयोग शिवराजमषणु के saa set में मिलता हे । उदाः 
A हरणाथ दोहा ७२, १०४, १७३; १६३, १६५ इत्यादि | ह 
; ( फ ) शिवाजी के समक्ष उपस्थित होकर उनके साथ मानो संभा' 
हुए मध्यम पुरुष के सर्वनार्मो का प्रयोग -- 

तू ( १७६, १८४); तब ( ४७, ६५); तुम ( ७४, १७१ 
( ६१, ७३ ) इत्यादि | इस प्रकार के उदाहरण Me भी दिए जा 

यह मध्यम पुरुष के सवनामों का प्रयोग सवत्र नहीं तथा we 
सर्वनाम का प्रयोग अनेक स्थानों पर मिलता है | श्रत: यह 


१७. वही, छंद ७५। | 
१८, वही, छंद २२ | 
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श्रँयोग्य न होगा कि जिन दोहो में शिवाजी के लिये मध्यम पुरुष के सर्वनामे! का 
प्रयोग है वे दोहे शिवाजी की उपस्थिति में रचे या सुनाए गए होंगे ale अन्य 
उनकी श्रनुपस्थिति में । 

(a) कुछ प्रसंगों का aqa करते समय वर्तमानकाल की क्रियाओं का 
प्रयोग मिलता है | जैसे, कहत, लंघे, छुटै, मलति है, दलति है, आइयतु है 
इत्यादि | इनके श्रलावा अवश्य ही कुछ अन्य कथन ध्यान देने योग्य हैं जैसे -- 

(म) बचेगा न समुहाने बहलोल खां अयाने भूषण बखाने ॥** 

बहलोल खाँ तुम शिवाजी के सामने न बचोगे | 

(म) या पूना में मति feat खानबहादुर आय | 

gis साइसखान को दीन्हीं सिवा सजाय - 

खानबहादुर तुम पूना में ग्राकर न रहो | 

= (भ) और (म) में घटनाओं के घटने के पूव के ये कथनः क्या दर्शाते 
ह! यह स्पध्ट रूप से लक्षित होता हे कि ये दोहे उन घटनाओं के पूर्व ही 
ee) 
ss (a) शिवाजी और ओऔरंगजेत्र के संत्रंध में वर्शित एक कथन 
` उल्लेखनीय है-- 
भूषण भनत डाबरे को बुद्धि हे के बावरे न कीजै बेर, 
wat के बेर होत काज शिवराज şı! 


: श्रापके वेर करने से शिवाजी का ही काय सधता है । 


: > 
शिवाजी से बेर करने का तथा उनका कार्य सधने का शब्दप्रयोग शिवाजी 
वनकाल में ही शकय है । 


) we रचना में प्रयुक्त कुछ विशेष शब्दों का उल्लेख अवश्य ही 
योग्य है । . 


चक क्रियाविशेषण का उल्लेख शिवाजी के तथा कु 
में मिलता है । 


ग्रौरंगजेन के सरदार उन्हे सलाह देते हे--शिवाजी से वैर न कीजिए | 
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, आजु तुमही जगतकाज पोषत भरत है ।२२ 
ये छंद शिवाजी के काल में ही सामयिक रचना का बोध कराते हैं | 
मंगन ओर RAT 


मंगन को भुवपाल घने पै निहाल करै Raua रिझाएँ [३ 

इसमें उल्लिखित माँगने की तथा रिभाने की क्रिया ब्यक्ति के जीवनकाल में 
ही हो सकती है | 

जीतै--क्यों जीते सिवराज सों sa अंधक श्रवरंग | ४ 

अंधकरूपी Baca सिवाजी को केसे जीतेगा ? जीतने की क्रिया निश्‍चय 
ही ब्यक्ति के जीवनकाल में संभव है । 
l (2) इनके अलावा कुछ घटनाओं का जिक्र ग्रावश्यक है। भषण ने | 
अपनी रचना में साल्हेरी किले का तथा उसके युद्ध का उल्लेख alo ६७, १०३, | 
१०७) १६१, २२६, २२६, ३३१ में किया है तथा परनाला किले और तत्संबंधी 
घटनाओं का जिक्र १७२, २०७, २५४, ३५७ श्रादि दोहों में किया है। स 
यह देखा जाता है कि हाल में घटित महत्वपूर्ण घटना का बड़ा ही प्रभाव मनुष्य 
मन पर होता है ane उप्ती वटना का उल्लेख वह बार बार करता 2] 
शिवाजी ने ई० १६३२ में साल्हेरी किला तथा १७७१ में परनाला किला जी 
लिया था। ग्रतः इन घटनाओं का प्रभाव भूषण की रचना में मिलता 2 | 
| यह अनुमान निकालना aafaa न होगा कि शिवराजभुषण का रचनाफाल इसी 
| समय के लगभग का ही होगा | । 


(इ ) श्री दीक्षित का यह कथन कवि भूषण ने शिवराजभप्रण 
| : साहू के दरबार में रहकर की थी? इसलिये और भी ्रविश्सनीय है कि भूषण 
रचना में शिवाजी की मृत्यु के पश्चात्‌ की कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण नि 
घटनाओं का उल्लेख श्रप्राप्त है — 


१. राजा शिवाजी का राज्यामिप्रेक | 

२. राजा संभाजी का पराक्रम तथा श्रौरंगजेब द्वारा 
३. राजाराम की मृत्यु तथा तत्कालीन महाराष्ट्र 
४. दैव्यरूप औरंगजेब की मृत्यु । 


२३. वही, दो० १४० | 
२४. वही, दो० १६४ ॥ 
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उपयु क्त तथा अन्य कतिपय घटनाओं का HATA यह स्पष्ट करता है 


कि शिवराजमृप्रण की रचना भूषण ने राजा शिवाजी के जीवनकाल में ही फी थी 
aa: यह स्पष्टरूप से सिद्ध है कि कवि भूषण शिवाजी के समकालीन थे । 


शिवराजभूषण की दो घटनाओं का निर्देश कर. तथा उन्हें ग्रगुद्ध बतलाकर 
श्री दीक्षित कहते हैं कि 'यह श्रशुद्धता बता देती है कि महाकवि भूषण कदापि 
शिवाजी के दरबार नहीं थे |? घटनाएँ निम्नलिखित है-- 


१, शिवाजी का मिर्जा safe को ३५ किले देना | 
२. स्रोरंगजेत्र के संबंध में गुसलखाने का उल्लेख | 


ये दोनों बातें अशुद्ध नहीं, शुद्ध हैं । 


पहली बात का खंडन इस प्रकार किया जाता है कि यह २५ का ग्रंक कहाँ 
से आया १ शिवाजी शरोर जयसिंह में जो सुलह हुई थी उसमें प्रथम ३५ किले वापस 
_ करा देने की शर्त रखी गई थी किंतु वास्तव में २३ किले ही दिए गए थे। अ्रतः 
. यह घटना शुद्ध है | 


दूसरी घटना भी शुद्ध है क्योंकि गुसलखाने का ग्रथ इतिहासकारों ने 
 खलबतखाना, परामशंसदन लिया है । हाल में प्रकाशित शिवाजी के ्रागराप्रयाण 
से संबंधित पुस्तक में स्प्ट रूप से लिखा गया है-एंपरर, वाज सिटिंग इन द 
सेलेक्ट ग्राडियंस हाल ( दीवान-ए-खास ) पापुललीं नोन ऐज रुसलखाना pe 


“महाकवि भूषण शिवानी के समकालीन नहीं थे? अपने इस ग्राधारहीन मत 
प्रतिपादन करते समय श्रीदीच्षित जी ने अनेक aga तथा अनेतिहासिक वातों 
क्र किया दै | उनका खंडन करना नितांत आवश्यक है | स्थानाभाव से कुछ 
i at का विचार यहाँ किया जा रहा है | 


_ १. भूषण की वीररस की रचना से औरंगजेब की सारी शक्ति चीण पड़ 
j, और राष्ट्र में नवजीवन का संचार हुआ |? परंतु श्री दीक्षित उसी पुस्तक में 
६५ पर लिखते हैं 'शिवराजमूषण कत्रि ने साहू के दरबार मे रहकर 
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रचा था ।! इतिहास जानता दै कि औरंगजेब की मृत्यु ई० १७७७ में हुई और 
उसके AAA Fo १७७८ में राजा साहू सिंदासनासीन हुए । wa: सवाल उठता 
है कि _ परवती रचना का परिणाम पूववती व्यक्ति एवं परिस्थिति पर कैसे हो 
सकता हू | 

३. 'भूषण ने उत्तरी भारत के नेतृत्व की बागडोर जयपुर नरेश के हाथ में 
दे दी ।!” न जाने यह किस इतिहास का निचोड है ? क्या भूषण जी कोई सम्राट 
थे जो इस प्रकार की बागडोर जयपुर नरेश के हाथों देते ? 

३. "शिवा बावनी के अनेक Gat में ऐतिहासिकता का रूप साहू के समय A 
का हे परंतु वे शिवाजी की प्रशंता में लिखे गए हैं [** क्या महाकवि भूषण per. 
इतने श्रल्पमति थे कि वे साहित्य में देशकाज्ञ का महत्व नहीं जानते थे जो उन्होने ` 
परवर्ती शासक के समय की परिस्थिति पूर्ववर्ती राजा के नाम पर लगा दी। 


४. महाराजा छत्रसाल, बाजीराव sale मस्तानी के विषय में श्री दीक्षित 
का कथन ध्यान देने योग्य हे--“मोहम्मद खाँ वंगस ने पन्ना पर आक्रमणं कर 
दिया | dae कोई उपाय चलता न देखकर ( महाराज ने) भूषण कवि से 
सहायता की याचना की । वे तुरंत दक्षिण की श्रोर चले | पूना पहुंचकर छत्रसाल 
री ओर से बाजीराव पेशवा से प्रार्थना की ... । युद्ध की समाप्ति पर महाराजा 
छत्रसाल ने भूषण की सलाह से श्रपनी कन्या मस्तानी का विवाह बाजीराव पेशवा 
से कर दिया और अपना एक तिहाई राज्य दहेज में दिया | श्रीदीक्षित को न | 
जाने यह आधार कहाँ मिला । अवश्य ही श्री दीक्षित के इस कथन से पेशवा _ 
वाजीराव तथा महाराज छत्रसाल का चरित्र विक्त हुआ है | 


५. छुत्रपति साहू को अपनी मृत्यु के पूव ही औरंगजेब ने मुक्त कर दिया था | 
ग्रतः वह धूमधाम से संवत्‌ १७३५ (fo १७०८ ) में सिंहासनासीन हुए, `` 
इतिहासकार जानते हैं कि श्रौरंगजेब की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पुत्र बहादुरशाह ने 
उत्तर की शरोर प्रयाण करते समय साहू फो मुक्त किया था (3 


२७. वही, Jo ४७ | 

२८. वही, Yo ७३ | 

२९. वही, Yo ७६, ५७, ५८ | 

३०, वही, Jo ५६ | 

३१. केंब्रिज हिस्टरी, Mo ४, To २६२ । 
७ ( ७०-१ ) 
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wo 
६. “उत्तर भारत में १८-२० वष लगातार केद र ने से साहूजी हिंदी"माषा 
से भली माँति परिचित थे |” राजा साहू कभी मी उत्तरभारत में नहीं वरन श्रो र॑ गजेत्र 


की छावनी, दक्षिण में ही केद रहे | 
३, “भुषण ने सितारा जाते हुए गोलकुंडा छीर बीजापुर के MAT राज 
कमारों से सेंट की थी और उन्हे अपने संघटन में संमिलित कर लिया था। | 
इतिहास के श्रनुसार औरंगजेब ने ई० १६८६ में बीजापुर श्रौर ई० १६८७ म॑ 
गोलकुंडा के राज्य ag किए थे । नके २०-२२ साल बाद भूषण ने न ज्ञाने 
कहाँ से इन राज्यों के शाइजादो को खोज निकाला श्रोर न जाने उन्हें कीन से 
संघटन में संसिलित कराया | र 
बाजीराव पेशवा ने दिल्ली का श्रामखास जला डाला था । परंतु इसे | 
भी भूषण ने शिवाजी के नाम पर कथन किया है ।' इतिहास के श्रनुस्तार दिल्ली | 
| का ग्रामखास न बाजीराव ने जला डाला था न शिवाजी ने। भूषण का ऐसा 
कथन भी afaa नहीं होता | यहाँ पर भी काल-घटना-क्रम के संबंध में श्रज्ञता है | 
fig पता नहीं यह श्रता किसकी है । | 
| ६. Rear राज्य कोकण के दक्षिणी भाग में ञ्रवस्थित है इसे फर्नाटक 
4 प्रांत में मानना सरासर भूल है |° चिदनूर १४° उत्तर ओर ७५” रेखावृत्त पर 
शवस्थित है। वह कोकण के दक्षिण में गोवा राज्य के दक्षिण में है। बिदनूर . 
| कर्नाटक में ही था श्रोर ग्राज भी है। उसे महाराष्ट्र में मानना ही सरासर 
| भूल है | 
०, "शिवाजी के सेनापति हमीरराव ( हंबीरराव मोहिते) ने ई० १६७४ 
| में नमंदापार की और भडोच में घुस गए... यह घटना भी १७३० के 
| पीछे की है 7% 
| इतिहाप से स्पष्ट होता हे कि इमीरराव १० दिसंबर १६८५ ई० फो मारे 


2२. सहाकावि भूषण, Fo ५२ | 

३३, BET हिस्टरी, Wo, ४ Yo ३६२ | | 
२४. महाकवि भूषण , Yo ५१ | | 
३५, मुसलमानी रियासत — सरदेसाई, go ७४३ | 
8६, महाकवि भूषण, Jo ८७ | 

४७, वही, Zo ६६ | i 
३७; बह्वी, ११ । | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महाकवि भूषण का कालनिर्णब 


गए ४ अतः उसके पश्चात उनका जीवित रहकर या होकर भडोच पर आक्रमण 
करना संपूर्णतया श्रनेतिहासिक है | 


करते समय श्री भगीरथप्रसाद दीक्षित ने इतिहास का जो विकृत और aT 
चित्रांकन किया है तथा साहित्य तथा इतिहास की अनेक घटनाओं का जो | 
निक प्रतिपादन किया है उसे साहित्य तथा इतिहास के विद्वानों के संमुख 

करना ही यहाँ arte है । टं 


’ 
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भ्रतविलाप' का रवायिता 


[ सियाराम तिवारी ] 


“भरतविलाप? के रचयिता के रूप में तीन नाम मिलते हैं-तुलसीदास, 

ईश्वरदास और सूरदास | श्रद्योपलब्ध एकाधिक दर्जन प्रतियों में से सूरजदास 7 
का नाम केवल दो ही प्रतियों में हे । श्री उदयशंकर शास्री! ओर प्रयाग GAZI- 
लयः को प्रतियों म॑सूरजदास का नाम है, यद्यपि प्रयाग संग्रहालय की प्रति में 
सूरजदास के साथ तुलसीदास नाम भी आया है ।3 और जिस रूप में यह नाम 
| श्राया है उससे तो इसके रचयिता तुलसीदास ठहरते हैं, न कि सूरजदास । कारण, 
| भणिता-रूप मे' तुलसीदास का नाम है, सूरजदास तो पुस्तक तैयार हो जाने पर 
उसे ले जानेवाले हैं। शास्त्री जी की प्रति मे अवश्य ही सूरजदास का नाम स्पष्टतः 
उल्लिखित है ।* ma: उन्होने यह प्रस्तावना रखी है कि 'भरतविलाप? सूरजदास 
) की रचना हे, ईशवरदास की नहीं । उनकी मान्यता का ग्राधार केवल यह हवे कि 
उन्हें जो प्रति मिली हे, वह सूरजदास के 'रामजॅन्म? के साथ लिखित है और दोनों 
| के ग्रंथकर्ता का नाम सूरजदास दिया हुआ है । किंतु सूरजदास का नाम यहाँ क्यों 
| है, इसका कारण भी यही हे | प्रतिलिपिकार की सामान्य ग्रसावधानी के कारण ऐसा 


१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१, अंक ३ में haaa या 
सूरजदास शीषंक निबंध | 


| 

। 

|| 

| 

' 

t 

| 

| 

| 

| + 

| २. इंश्वरदास कृत सत्यवती कथा तथा wey कृतियाँ, Wo ste शिवगोपाल 

| सिश्र, ग्वालियर, प्र to, Yo १०५ पर Sata पुंक्तियाँ । if 

| ३. सुनत कथा कष्ट मेटि जाई । तुलसीदास कहें gan | | 

2 भरतांवेदाप सपूरन ARI सुरजदास कवि तासु ले गेऊ ।--वही | 

४. भरथबिलाप कथा विमल सुरजदास कवि गाइ | 

जो नर सुनें जो गावहीं जन्म सफल होइ जाइ ॥ 
— Ato To पत्रिका, वर्ष ६१, अंक १ में 


ह ईश्वरदास या सूरजदास शीर्षक 
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“भरतविलांप? का रचयिता a2 


gare जिस पोथी की प्रतिलिपि यह प्रति है उसमे भी 'रामजन्म! के साथ ही 
“भरततविलाप' लिखित रहा होगा ओर इसलिये प्रतिलिपिकार ने दोनों के रचयिता 
को एक समझकर इस दोहे में भी सूरजदास का नाम लिख दिया। wan 
प्रतियों के अंत में ईशवरदास की छापवाला दोहा है” जिसमें श्रासानी से ईश्वरदास 
के स्थान पर सूरजदास नाम बैठा दिया जा सकता है | फिर शास्त्री जी ने ही अन्यान्य 
पोथियों का उल्लेख किया है जहाँ 'भरतविलाप? सूरजदात की पुस्तकों के साथ 
लिखित है लेकिन उनमें कहीं 'भरतविलाप? के लेखक सूरदास नहीं बताए गए 
Zi मैंने मी एक दर्जन से अ्रधिक प्रतिलिपियाँ देखी हैं faa उनमें से कहीं भी 
सूरजृदास का नाम लेखक के स्थान पर नहीं है। और 'भरतविलाप! मुद्रित भी 
हुआ था |6 इनमें वह सर्वत्र पृथक्‌ ओर स्वतंत्र ही है तथा किसी में भी सूरजदास 
का नाम नहीं है | दूसरी ओर सूरजदास की कोई रचना ्राद्यावधि मुद्रित नहीं 
हुई । इससे सिद्ध है कि शास्त्रीजीबाली प्रति प्रतिलिपिकार के प्रमाद का ज्वलंत 
उदाहरण है और उस प्रति को अपवाद ही समझना चाहिए । निष्कषंतः 'भरत 
विलाप? के रचयिता सूरजदास कथमपि नहीं हो सकते श्रौर इस प्रसंग में उनका 
नाम विचार की अपेक्षा नहीं रखता | 

अब इस संदर्भ में दो नाम विचारणीय रह जाते हैं-तुलसी दास शरोर ईशवरदास | 
एकाधिक ईश्वरदास का नाम श्राज प्राप्त है जिनमें प्राचीनतम हैं “सत्यवती कथा, 
'एकादसी कथा? और 'स्वर्गारोहिणी कथा? के लेखक जिन्होंने १५०० go ( १५५७ 
संवत्‌) में 'स्वर्गरोहिणी कथा?” और १५०१ fo (१५५८ संवत्‌) में सत्यवती कथा 


५. भरथ विलाप कथा बिमल इसुरदास कही गाइ। 

जो नर सुनही जो गावही जनम सुफल होय जाइ ॥ 

--बिहार राष्ट्रभाषा परिपद्‌, पटना की प्रति । 

६. कलकचे नृत्यलाल शील के यंत्र में छापा गया । १8 Ao Bett टोला । 

सन्‌ १३०६ | 

इसकी एक प्रति नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी में हे । सन्‌ १३०७ go | 

की लिथो की हुई एक प्रति बिहार-राष्ट्रभापा-परिषदू, पटना में हे । 
७. संवत्‌ कै अब करो बखाना, पंद्रह सै सचावन जाना 


तेहि दिन कथा अर॑भन कीन्हा, रामचंद्र मोहि सुधि बुधि दीन्हा 
--ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा तथा अन्य कृतियाँ, Yo १४० | 
८. जोति एक पांडव के संगा पाँच आतमा आहों अंगा 


eee १०५० eee 


ता दिन कथा आरंभ यह हैसरदास कवि कीन्ह | - 
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ay नांगरीप्रचारिणी पंत्रिका 


लिखी | डा० शिवगोपाल मिश्र ने 'भरतविलाप! को इसी ईश्वरदास को रचना मानकर 
उनके ग्रंथों के साथ 'भरतविलाप? को भी संपादित कर दिया है। sic मिश्र ने 
“सत्यवती कथा? और 'मरतविलाप? के कुछ स्थलों, भाषा तथा शेली में साम्य 
पाया है" और इसी श्राधार पर वे 'भरतविलाप? को “सत्यवती कथा! के लेखक 
ईश्वरदास द्वारा रचित मानते हैं। लेकिन श्रनेक ऐसे प्रत्यक्ष कारण हैं जिनसे 
qaa, “सत्यवती कथा? के लेखक ईश्वरदास का रचा gar प्रमाशित नहीं 
होता | ईश्वरदास ने ्रपनी रचनाओं --'सत्यवती कथा', “एकादसी कथा? आर 
श््वर्गारोहिणी कथा?--में रचनाकाल तथा दिल्ली-पुलतान का उल्लेख किया है किंतु 
४भरतविलाप? में न तो कहीं रचनाकाल दिया गया है ओर न दिल्ली-सुलताऩ का 
ही उल्लेख है। अगर 'भरतविल्ञाप” उनकी कृति होती तो इसमें भी वे अवश्य ही 
रचनाकाल एवं दिल्ली-सुल्तान का उल्लेख करते । दूसरे, ईश्वरदास कट्टर 
रामभक्त मालूम पड़ते हैं, उपयुक्त तीनों पुस्तकों में उन्होंने इसका परिचय दिया 


है । यहाँ तक कि उन्होंने 'रामनाम जेहि wag न भावा, ताकर XE नि cea 
देखावा? कहा है, पर 'भरतविलाप?, जो राम के ही जीवन से संबद्ध है, में राम 
का एक बार भी कहीं स्मरण नहीं किया गया है। यही नहीं, बंदना का जो क्रम 


३, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा तथा AAE कृतियाँ, Go १०८ | 
१०. क-पहिले रामचंद्र के दाया । 
तेहि पाछे जालपा के माया 
प तेहि प्रसाद होइ ग्रंथ रसारा ॥ ३ ॥ --- सत्यवती कथा । 


` ख-सीतापति बंदों रघुराया, मात पिता यो गुरू कै दाया 


-ऱएकादसी कथा | 


कवि नरक नेवारा, तेहि सेवा मन लागु हमारा ॥ ३॥ 


क “णस्वर्गोरोहिणी कथा । 
कीन्ह रामचंद्र मोहि सुभि aft दीन्हा ॥ ६ ॥ 
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उण्यु क्त पुस्तकों में है, ag 'मरतविलाप' में नहीं दै । “सत्यवती कथा? में क्रमशः 
TUM, जालपा, भवानी ओर राम; 'एकादसी कथा? मे मातापिता, ge 
mt राम तथा 'स्वर्गारोहिणी' कथा में गणपति, सरस्वती, मातापिता, 
गुरु श्रोर राम की स्तुति की गई है लेकिन 'मरतविलाप' में केवल गणपति 
एवं गुरु की प्राथना की गई दै । तीसरी बात यह कि “सत्यबती कथा?, 'एकादसी 
कथा? और 'स्वर्गारोहिणी कथा? में श्रादि से लेकर ग्रंत तक इंशवरदाप ने अनेक 
बार पना नाम दिया है लेकिन 'भरतमिलाप' की feat भी प्रति में आरंभ या aa 
के अतिरिक्त श्रन्यत्र ईश्वरदास के नाम की छाप नहीं हे। यह सत्य हे कि इन 
तीनों पुस्तकों की और 'मरत विलाप? की माषा एक हे, लेकिन माषाशेली कदापि 
एक नहीं हो । 'सत्यवती कया? के कुछ विशिष्ट प्रयोग 'मरतबिलाप' मे नहीं हैं । 
“सत्यवती कया? में सर्वत्र र-युक्त वर्णो में दो बार CH लगाया ह-नग्र, चंद्र, 
पुत्र, चासं, प्रनवों, शादि थोर न-युक्त वर्णो में श्रनुस्वार छा प्रयोग किया गया 
है पुंन (ya), aa (aa) जगनांथ ( जगन्नाथ ) आदि । इन दोनों 
प्रवृत्तियों का 'मरतविलाप' A mna Fl इस तरह सत्यवती कथा? तथा 
'भरतपिलाप' में सामान्य भाषा के श्रतिरिक्त ओर कोई समता नहीं हे । सामान्य 
भाषा का एक होना एक ही रचनाकार का योतक कभी नहीं हो सकता, gad दोनों 
एक काल की रचना अवश्य सिद्ध होती हैं। तात्पर्य यह कि “सत्यवती कथा? 
'एकादसी कथा? और 'स्वर्गारोहिणी कथा? के लेखक इंश्‍वरदास "भरतविलाप? के 
रचयिता नहीं l 'भरतविलाप? के कर्ता श्रगर कोई ईश्वरदास हैं भी तो वे 
“सत्यवती कथा? के इंश्वरदास से इतर हैं। अतएव wa यही विचारना हे कि 
“मरतविलाप? के रचयिता वस्तुतः कौन हैं | ‘fect साहित्य? में मी “सत्यवती कथा? | 
के लेखक को दी 'भरतविलाप? का रचयिता मान लिया गया हे लेकिन ऐसा 
मानने का कोई «कारण वहाँ नहीं दिया गया ह | 

विचार करने पर 'भरतविलाप? के रचयिता तुलसीदास ही ठहरते हैं । ऐसा | 
कहने के दो सशक्त mar हैं। बीस-ब्राईस प्रतियों की सूचना मेरे पास है 
जिनमें से कुछ का मैंने स्वयं भ्रबलोकन किया हे ak कुछ का विवरण रिपोर्ट में 
या भ्रन्यत्र देखा हे | इनमें से केत्रल ge प्रतियों में इशवरदास का नाम ह | दो 
प्रतियों में सूरजदास का नाम है, tage पहले विचार किया जा चुका हे । शेष 
प्रतियों में तुलसीदास sr नाम हे । इस तरह श्रधिकांश प्रतियाँ तुलसीदास के 
नाम का समर्थन करती हैं। दूसरी बात यह हैं कि प्राचीनतम प्रति, जिसकी 
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सूचना डा० शिवगोपाल मिश्र ने दी है, में भी तुलसीदास का ही नाम है | यह 
प्रति उन्हें एकडला ग्राम में प्राप्त हुई थी जिसका लिपिक्राल १७५६ Zo है | इसके 
श्रौर १८२३ go के बीच की कोई प्रति श्रमी उपलब्ध नहीं हुई है । 


निष्कर्ष यह कि “भरतविलाप? के रचयिता तुलसीदास ही हैं किंतु यह 
तुलसीदास रामचरितमानसकार गो० तुलसीदास से इतर ही नहीं, प्राचीनतर भी 
है । sto वासुदेवशरण अग्रवाल 'भरतविलाप' की रचना दिल्ली के बादशाह 
शाह सिकंदर के राज्यकाल | १४८६-१५१७ ई० ; में बताते हैं । 'भरतविल्लाप? की 
प्रतिलिपियों की संख्या ओर उसके प्रात्तिस्थानों की अ्रवस्थिति को देखते हुए यह 
सहज ही श्रनुमेय है कि भरतविलापकार तुलसी भी कम लोकप्रिय नहीं थे. किंतु 
भ्राज मानसप्रणेता गो० तुलसीदास के प्रकाश से चौंधियाई ala 'मरतव्रिलाप? के 
रचयिता तुलसीदास को नहीं देख पातीं | 


a 
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शुवनेश्वरप्रसाद्‌ गुरुमता 


कालक्रमानुसार Rataa कविशिच्ता वाङमय और वर्णक साहित्य का 
चायाम इतना विस्तृत हो चुका है कि इसके प्रसार की पूर्वापरता का faqa श्रोर 
श्रानुसँघान करना एक प्रमुख विषय हो जाता है | 

ज्योतिरीश्वर के पूर्व अनेक ग्राचार्यी ने काव्यशास्त्र - विषयक अंथ लिखे ये. 
किंतु वे टीक उसी श्रेणी के नहीं हैं । इसके पूर्वं कवि - शिक्षा - विषयक कुछ ऐसी 
पुस्तकें मिलती हैं जिनके नाम इस प्रसंग में भी लिए जा सकते हैं। राजशेखर 
( ८८०-६२० $o ) की काव्यमीमांसा, Biz ( १०२८-१०६५ Fo ) का कविः _ 
कंठाभरण और कलाविलास, श्रमरचंद्र यति ( तेरहवीं शती का मध्य ) की काब्य | 
कल्पलतावृत्ति, सम्मट ( १००० Fo) का काव्यप्रकाश, देवेश्वर ( १४वीं शती का | 
आरंभ ) को कविकल्पलता आदि पुस्तकें कवियों को शिक्षा देने की दृष्टि से संस्कृत 
में लिखी जा चुकी थीं पर वर्णरत्ञाकर की ata उनमें विषयविस्तार कम है । | 

वर्शारलाकर में ज्योतिरीशवर ने पुरानी परंपरा का ग्रनुकरण ala desc 
नहीं किया । विषय ओर भाषा दोनों ही में यह पूववर्ती ग्रंथों से भिन्न हे । पहले 
के सभी ग्रंथ संस्कृत में थे । उनका विषय था काव्य की परिभाषा, उसका रूप 
( भाषा ), उसकी गात्मा ( रस ), कत्रि,का कर्तव्य श्रोर काव्य का गुण - दोषः 
विवेचन | इनमें भाषा के भेद ( संस्कृत, प्राकृत आदि ), गुण ( प्रसाद, 
शौर माधुय ), रीति ( गौड़ी, शौरसेनी, वैदर्भी ग्रादि ), रस, अलंकार, भ 
विभाव site संचारी भावों का विश्लेषण होता था । दसवीं शती के प्रथम ` 
राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा लिखी | श्रतएव उसके चार सो बर्ष बा 
काव्यपद्धति बहुत कुछ प्रचलित हो गई होगी । लेकिन ज्योतिरी 
काव्यग्रंथों की ही चर्चा करते हैं-विद्धशालभंजिका ओर कपू रमंजरी 

विषय के विस्तार की इष्टि से वर्णरल्ाकर के पूववर्ती at 
को बृहत्संहिता, सोमेश्‍वर का मानसोल्लास, AISA तथा पर 
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चंद्र afta, ईने श्रकबरी, समाझंगार एवं वर्णकसमुच्चय उल्लेखनीय हैं | | 
वर्णुरल्लाकर के सांस्कृतिक अध्ययन के लिये इन पूर्वापर ग्र थो का परिचय श्रावश्यक | 
हे । और किसी भी प्राचीन ग्रथ एवं ग्रंथकार के देश, काल तथा परस्पर पूर्वा परता । 
के संबंध मे निर्णय तत्प्रतिपादित विचारों के विकासक्रम तथा भाषा के सहज > 
परिवर्तनशील स्वरूप के आधार पर विहित अनेक ऊहापोह द्वारा साध्य है। 

वर्योकि, भारतीय मनीषियों ने ऐहिक प्रतिष्ठा को गोण समभ, श्रपनी रचना के 

देशकाल के dia में सदा मोन का अवलंबन किया है | 


बृहत्संहिता 

वराहमिहिर फी वृहृत्संहिता विपुल विषयों के व्यापक वणुन की दृष्टि से 
“वणरक्लाकर' से तुलनीय हो सकती है | संपूर्ण ग्रंथ मे १०७ अध्याय हें । प्रथम 
शाख्रोपनयनाध्याय मे' लेखक ने ग्रथ का उद्देश्य बता दिया है -- शिष्यों के 
द्वारा किए गए प्रश्नों के प्राचीन सुनियो के द्वारा कहे हुए उत्तर, AAP प्रकार के 
agin, सूर्य आदि ग्रहों की उत्पत्ति आदि थोड़े उपयोगी विषयों को छोड़कर 
प्राणियों के हित के लिये सव प्रयोजनों से युक्त साररूप विषयों का इस ग्रंथ में 
aura करता हूँ ।* 


ay 


फलित ज्योतिष के ज्ञान के माहात्म्य का खान कर वे विभिन्‍न ग्रहों और 

! नक्षत्रों फे संयोगों का और मनुप्य के भाग्य पर उनके प्रभावों का वर्णन करते हैं । 

á प्रसंगतः चोदहवे कूम Aana से भारतीय ane का विस्तृत रेखाचित्र ] 
उपलब्ध हो जाता हैं। यहाँ हमें मध्यदेश का विभाग, पूर्व दिशा, ग्राग्नेय दिशा, 

दक्षिण, पश्‍चिम, वायव्यकोण, उत्तर और ईशानकोण मे' स्थित देशों के नाम 

मिलते हे | साथ ही य्ह भी पता लगता हे कि प्रत्येक ग्रह के रक्षणात्मक प्रभाव में 

कौन कोन से देश, लोग छौर वस्तुएँ श्राती हे । तैंतालीसवें श्रध्याय X इंद्र- 

ध्वजोत्सव का फवित्वपूर्ण वर्शन दिया गया हे! और उसके ग्रनंतर और भी 

धार्मिक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। उनचासवें qaqa A राज- 

मुकुट का प्रमाण ओर फलनिर्देश किया गया है |" खडगलक्ष॒णाध्याय में प्रथम 


२. प्रश्नप्रतिप्रश्नकथाप्रसंगान्‌. स्वल्पोपयोगान्‌ ग्रहसंभवांश्च । 
सन्त्यज्य फल्गूनि च सारभूतं भूतार्थम्धे: सकलः प्रवक्ष्य ॥-दृहत्सं हिता, zo ४। 
३. वही, To ११८ - १२३ | 
४. वही, Jo २३५ - २७८ | 
५, वही, Yo २३६ - २६७ | 


i 
| 
| 
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| खड्ग का प्रमाण और बाद मे' adi से शुभाशुभ फलों का कथन 218 
। अंगविद्याध्याय मे' सामुद्रिक विद्या का ज्ञान कराना arte 2 | 
| 
| 


ग्रंथ का उचराद्व वास्तुविद्या! ( गहनिर्माण ) संबंधी महत्वपूर्ण अध्याय से 
आरंभ होता है । इसमें सेनापति, मंत्री, युवराज, सामंत, श्रधिकारी, राजपुरुष, 
कोश, रतिभवन श्रादि wet के प्रमाण बताकर सर्वतोभद्रवास्तु, वधमान, स्वस्तिक, 
aaa और नन्धावर्त आदि चतुःशालों का फल तथा अनेक द्विशाल-त्रिशाल वास्तु्रों 
के नाम श्रोर लक्षण दिए गए हैं| वृच्ायुर्वेदाध्याय* मे विविध sat को बगीचे में 
लगाने के प्रकार, काल, नियम, विधि तथा क्रम का उल्लेख करते हुए उनकी 
| िकिएसा बताई गई है । प्रासादलक्षणाध्याय** में देवालय निर्माण की विधि 
afa है । इसके पश्चात्‌ वज्रलेप, मूर्तिनिर्माण, प्रतिमाप्रतिष्ठापन का विधान 
बताया गया है ।* तदनंतर गौ, Adh, gat, amt, कछुश्रों, घोड़ों, हाथियों, 
मनुष्य, at, ma इत्यादि के विशेष लक्षणा का वर्शन दिया गया है | 
इसके पश्चात्‌ वस्त्र पहनने का फल, चामर का लक्षण तथा छत्र का प्रयोजन सिद्ध 
किया गया है | ७४ वें अध्याय में स्त्री के रूप ओर गुणों की नाना प्रकार से 
प्रशंसाकी गई है | कांदर्पिकाध्याय'* में वाजीकरण की श्रौषधियाँ बताई गई हैं | गंध 
युक्तिर्नामाध्याय^ में केशां को काला करने का प्रयोगा, सुगंधतेल बनाने का प्रकार, 
धूप, मुखवास, स्नानीय चूर्ण, दंतकाष्ठ आदि बनाने के नियम आर पान के गुण 
i बताए हैं। पुंस्त्रीसमायोगाध्याय' में sage के जीवन का जो वर्णन दिया गया... 
है उसमें कामसूत्र ओर agra के साथ साहश्य हष्टिगोचर होता हे । शय्याश्रों 


६. वही, Jo २६७ - ३०३ | 
७, वही, Fo ३०३ - ३१३ | 
८. वही, To २१६ - ३५४ | 
f ३. वही, Fo ३७७ - ३७६ | 
> १०, वही, Te ३८०-३८५ | 
| ११. वही, Fo ३८६-३३ | 
१२. वही, Fo ४०३-४७ | 
| १३. वही, To ३५३-५८ | 
१४. वही, To ४६४-६६ | 
१५. वही, Jo ४६६-७५ | 
१६. वही, To ४७५-८० | 
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श्रौर ग्रा्नों को बताकर रत्नों'° का वर्णन है, छोटे छोटे ग्रध्यायों में दीपकों 
ait दंतधावनों का वर्णन है, तब एक लंबा शाकुन प्रकरण ११ श्रध्यायौ में 
दिया गया है, ्रवशिष्ट भाग में दो श्रध्यायों ( १०० ओर १०३ ) में विवाह का 
विषय है । ग्रहगोचराध्यायः में छुंदों की चर्चा है। १०६ ग्रध्यायो में ग्रंथ समाप्त > 
हो जाता है तथापि विषयसूची के लिये एक अंतिम शास्त्रानुक्रमायध्याय* दे दिया 

गया है | 


मानसोल्लास 


श्री सुनीति बाबू ने वणुरत्नाकर को संस्कृत के विश्वक्रोषात्मक ग्रंथ 'सानसो- F 
ललास? का समकच ही बताया हे ।२* इसकी रचना महाराष्ट्र के चालुक्य राजा 
भूलोक महल सोमेश्वर के राज्यकाल ( ११२७-११३८ ई० ) में हुई थी । लेखक 
ने श्रपने ग्रंथ को 'जगदाचार्य पुस्तक” नाम से अलंकृत किया है जो विश्वकोप का 
होना सिद्ध कर देता दै। संपूर्ण ग्रंथ पांच विंशतियों में विभक्त दै । इसकी विषय- 
सीमा विशाल 2 | 


प्रथम विंशति में राजा की योग्यता और आवश्यक्रता, अतिथिपूजन, दान- 
>> © 
प्रिय बचन, तप, तीथंस्नान श्रादि का वर्णन है | 


| द्वितीय विशति में राजगुण, मंत्रिलक्षण, पुरोहितलक्षण, ज्योतिविंदूगणल चण, 

/ _ गणक सेनापति, धर्माधिकरणिक, दंडधर, गणितविद्‌, प्रतिहार, लेखक, सारथि, 
P वैद्य, कोश, गजभेद, गजशिक्षा, धातुपरी क्षा, रक्षपरीक्षा, दुग, षडवलनिरूपणु (अर्थात्‌ 
अ्रश्ववल, अश्वचिकित्सा, गजबल, गजचिकित्सा, रथवल और पदातिबल), प्रभुशक्ति, 

मंत्रशक्ति, उत्साइशक्ति, संधि, विग्र, यान, ्रासन, आश्रय, द्वेषीभाव) साम 

भेद, दान, दंड भेद, यात्रा भेद, व्यूहरचना श्रादि वर्णित Z| 3 


तृतीय विंशति कला के ग्रध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हे | इसमें मंदिर भमि, E- 
काष्ट श्रादि के लक्षण, मूर्तियों के मेद, गहोपभोग, स्नानभोग, तांबूलभोग, विलेपन- ! 


१७. वही, Fo ४८७-६७ | 
१८. वही, To ४६६-५६८ | 
१३. वही, To ५३१-६१७ | 
२०, वही, Zo ६२१-२४ | 
२१. वर्णरत्नाकर, डा० सु० Fo चटर्जी, भूमिका, Te ३३ | 
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भोग, वस्त्रोपभोग, श्रासनोपभोग, चामरभोग, पुत्रभोग, AANT, पानीयभोग, 
यानो पभोग, छुत्रभोग, शय्यामोग, घूपभोग श्रादि वशित हैं | 


agd विंशति में शस्रविद्या, शास्त्रविनोद, गजवह्याली विनोद, तुरवाहचाली 
अंकविनोद, मल्लविनोद्‌, कुक्कुट - लावक - मेष - महिष - विनोद, पारावत- 
विनोद, श्येनविनो द, मत्स्यविनोद श्रौर मृगयाविनोद रादि प्रकरण है 1% 


ग्रॉगविज्जा 


श्रंगविज्ञा९ जैन साहित्य का प्राचीन ग्रंथ है | यह कुषाण गुप्तयुग के संधिकाल 
का ज्ञात होता है । जैसलमेर की चौदहवीं एवं पंद्रहवीं शती में लिखित ताडपत्रीय 
प्रतियों एवं maa भंडारो की सोलहवीं एवं पिछली शताब्दियों में लिखित 
प्रतियों के ्राधार पर मुनि पुणयविजय ने इसका संशोधन श्रौर संपादन किया है 
तथा प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी ने इस मूल्यवान संग्रइग्रंथ को प्रकाशित किया है | 

इस ग्रंथ की भाषा सामान्यतया महाराष्ट्री प्राकृत है, फिर भी एक सामान्य 
नियम है कि जेन रचनाश्रों में जेन प्राकृत--अश्रध प्रागधी भाषा का प्रभाव रहता है 
अतः; जेन ग्रंथों में प्रायोगिक वैविध्य दिखता है । इसका कारण यही प्रतीत होता 
है कि जेन tat का पादपरिश्रमण अनेक प्रांतों में होने के कारण उनकी भाषा 
के ऊपर जहाँ Tet की लोकभाषा आदि का प्रभाव पड़ता है श्रौर वह मिश्र भाषा 
हो जाती है। यही कारण है कि इसे श्रध॑मागधी कहा जाता हैं। इस अंगविजा 
ग्रंथ की भाषा महाराष्ट्री प्राकृत प्रधान होती हुई भी वह जेन प्राकृत है। इसी 
कारण से इस ग्रंथ में हस्व-दीध स्वर, द्विर्भाव-श्रद्धिभाव, स्वर ब्यंजनों के विकार- ees 
श्रविकार, विविध प्रकार के व्यंजनविकार, विचित्र प्रयोग - विभक्तियाँ श्रादि | 
बहुत नजर श्राती है |“ भाषा श्रौर संस्कृति के अध्ययन की दृष्टि से यह ग्रंथ बड़ा | 
ही महत्वपूर्ण ग्रोर वणरत्नाकर से तुलनीय है | 


अंगविद्या प्राचीन काल की एक लोकप्र चलित विद्या थी | शरीर के लक्षणों, 
से अथवा अन्य प्रकार के निमित्त या facet से किसी के लिए ५ 
फल का कथन इस विद्या का विषय था | पाणिनि ने ऋगयनादि गण 


२२. सोमेश्वर विरचित मानसोल्सास, date श्री गोंदेकर, भा० १ 
२३. पुब्वायरियविरइ्या अंगाविज्जा, संपा० सु नि पुण्यबिजय । 
२४. वही, प्रस्तावना, To ३ | 

२५. अंगविज्जा, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, ना 
( संवत्‌ २०१३ ) To २१७ | 
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विद्या, उत्पात, उत्पाद, संवत्सर, मुहूर्त निमित्त आदि विषयों पर लिखे जानेवाले 
व्याख्यानग्रंथो का उल्लेख किया है ।* ब्रह्मजाल सुत्त में श्रंगविद्या के ्रध्ययन 
को figat के लिये वर्जित माना है।*” किंतु यह अंगविद्या क्या थी, इसको 
बतानेवाला एकमात्र प्राचीन जैन ग्राथी यह 'अंगविज्जा! नाम से बच गया है, 
जिसकी गणना श्रागम साहित्य के प्रकीणुंक ग्रंथों में की जाती है। इसमें ऐतिहा- 
सिक श्रौर सांस्कृतिक महत्व की बहुत बड़ी शब्दावली है, जिससे तत्कालीन जीवन 
के श्रनेक Vat की जानकारी मिल जाती है । ये सूचियाँ बोद्ध ग्रथ महाव्युत्पत्ति की 
सूचियों के समान ही महत्वपूर्ण हैं । 

इस प्रथ में कुल साठ Beat | कहीं कहीँ लंबे ्रध्यायों में «पटल 
नामक aaia विभाग, जेसे श्राठवें ्रध्याय में विविध विषय संबंधी तीस पटल 
ओर att श्रध्याय मे १८६८ कारिकाएँ, हैं जिनमे २७७ विविध विषयों का 
निरूषण है 2 

“श्रंगविज्जा’ मे शरोर के अंग, मनुष्य, तिर्यक्‌ श्रर्थात्‌ पशु पक्षि श्रादि 
qrg, देव देवी ओर बनस्पतियों से संबंध रखनेवाले कितने ही पदाथ वर्शित हैं 
जो सांस्कृतिक श्रध्ययन में लाभ पहुँचा सकते हे । इस ग्रंथ में मनुष्य से संबंध 
रखनेवाले बहुविध पदार्थ, जैसे चतुवर्ण, जातिविभाग, गोत्र, योनि अटक, सगण 
संबंध, FAAA ब्यापार, स्थान श्रधिकार, ञ्राधिपत्य, यान वाहन, नगर, ग्राम, मंडप 
द्रोणमुखादि, प्रादेशिक विभाग ag प्रासादादि के स्थानविमाग, प्राचीन सिक्के, 
विविधप्रकार के तैल, AUNAT ( शय्या, आसन, यान, खंभ aq आदि ) के 
साधन, रत - सुरत क्रीड़ा के प्रकार, दोहृद, रोग, उत्सव, वादित्र, ्रायुध, नदी, 
पवत, खनिज, वरां - रंग, मंडल, नचत्र, कालवेला, व्याकरणविभाग, इन सबके 
नामों का विपुल संग्रह है । ४ 

तिय॑ग्विभाग के चतुष्पद, परिसर्प, जलचर, सर्प, मत्स्य, चुद्र जंतु श्रादि के 

नामों का सविस्तर वर्णन है । वनस्पति विभाग में aq, फल गुल्म, लता ग्रादि के 
नामो का संग्रह भी खूब है। देव और देवियों के नाम तो काफी संख्या में Fii 


२६. Mo ४'३॥७। 

२७. दीर्घनिकाय | 

२८. अंगविज्जा, Sto अग्रवाल, Ao To qo, 
भूमिका । 

२६, अंगविज्जा, सुनि पुणयविजय, प्रस्तावना । 


वर्ष ६१, अंक ४; श्रंगविज्जा, 
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इन पदार्थो' का वर्णुन भारतीय संस्कृति एवं सम्यता फी दृष्टि से महत्व फा है। 

० ९ . . 

ग्रंथकार ्राचार्य ने sa, जाति और उनके रंग, सिक्के, भोजन, वस्त्र, ae जंतु जैसे 

| जड़ एवं चेतन पदार्था को पुं - स्त्री - नपुंसक विभाग में विभक्त किया है। कई 
it ` ° टत . 

d चीजों के नाम, वणुन श्रौर एकार्थक भी मिलते हैं। वर्णुरत्नाकर का श्रंगविज्जा के 

| साथ तुलनात्मक दृष्टि से सांस्कृतिक ग्रध्ययन श्रावश्यक है | 


काव्यमीमांसा 


दुर्भाग्यवश "काव्यमीमांसा? नामक यह विशाल विश्वकोश संपूर्ण नहीं मिलता | 

A, राजशेखर ने १८ भागों या अधिकरणों में उसे लिखा था । इसका “कविरहस्य! 
| नामक केवल प्रथम श्रधिकरण ही उपलब्ध है | IGER पर उसकी छाप 
निश्चय ही दिखाई देती 21 हेमचंद्र, वाग्भट, भोजराज तथा शारदातनय आदि 

श्रालंकारिकों ने इस ग्रंथ के श्रनेक प्रसंगो के पूरे के पूरे उद्धरण उठाकर अपने 

ग्रंथों में रख दिए हैं. इससे इसका प्राचीनकालीन महत्व प्रगट होता है | ज्योति- 

रीश्वर की भाँति राजशेखर ने भी देश काल से संबंधित विपुल सामग्री हमें दी है | 


उपलब्ध अधिकरण के अठारह अध्यायों में प्रथम तीन ग्रध्याय तो भूमिका के 
रूप में है ओर शेष पंद्रह ग्रध्यायों में कविरहस्य का विषय वर्शित किया गया है। 
आरंभिक ग्रध्यायो में लेखक ने काव्यपुरुष की उत्पत्ति तथा साहित्य - विद्यावधू के 
साथ उसका विवाह संबंध बित किया है जो सवथा नूतन कल्पना है | प्रथम अध्याय में 
राजशेखर ने Benet marii के विषयों का निर्देश फर दिया है | साथ ही इसकी 
प्रामाणिकता श्रौर उपादेयता भी सिद्ध की है। शास्त्रनिदेश नामक द्वितीय 
अध्याय में काव्य को श्रपौरुप्रेय ate पौरुषेय दोनों प्रकार के शास्त्री म॑ मुख्य 
सिद्ध करते हुए शास्त्रों का विस्तार करनेवाले सूत्र, भाष्य, वार्तिक) टीका, fate, 
कारिका एवं पंजिका afk की सरल सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की गई है। तृतीय | 
अध्याय में काव्यपुरुष की उत्पत्ति, उसका विकास, रीति. वृत्ति, प्रवृत्ति श्रादि फा 
सरल aya पौराणिक रूप से करते हुए काव्य को दशनशास्त्रों के समान परभ 
| पुरुषार्थ — मोक्ष का साधन भौ सिद्ध किया गया हैं | चतुथं ध्याय से कविरहस्य 
प्रसंग आरंभ हो जाता है। इसमें सवप्रथम शास्त्र के श्रध्ययन के अधिकारी 


अर्थाबुशासनं, चाक्यविध्रयः, कविविशेषः, कविचयो, राजचय 
शब्दार्थहरणोपायाः, कविसमयः, देशकाल विभागः 
कविरहस्यं प्रथमाधिकरणमित्यादि ।-क्रन्यमीमांसा 


शी 


EO ( 
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फाव्यविद्या के शिष्यो की मीमांसा की गई है । इसके श्रनंतर काव्यरचना, कवि 
और ग्रालोचक के संबंध थ्रादि का गंभीर विवेचन किया गया है | 


पंचम अध्याय में प्रतिभा और व्युत्पत्ति * की सूक्ष्म मीमांसा की गई है । 
इसी प्रकरण में तीन प्रकार के कवियों — शास्त्रकवि, काव्यक्रवि ait sua कवि 
का विवेचन किया गया है | शास्त्रकवि, काब्य में रस-संपत्ति की afe करता है 
तो फाव्यफवि, शब्दार्थो को मृदु मनोहर बना देता हैं ale उभय कवि में दोनों 
गुण होते है । पुनश्च उनके भेदों की परिगणना कराते हुए अंत में पाक के 
संबंध में मीमांसा करते हुए श्रनेक आचार्यों के मतों की समीक्षा प्रस्तुत की है। 


षष्ठ अध्याय में पदों और वावयो की व्याख्या, उनके लक्षण ओर उदाहरण 
दिए गए हैं। काव्य का लक्षण करते हुए गुण और ग्रलंकार युक्त वाक्य को काब्य 
माना है | काव्यविद्या के संबंध में जो तीन mao दै--काव्य अ्रतिशयोक्तिपूर्ण होते 
हैं, »गाररस प्रधान होने से ञ्रसत्‌ विषयों के उपदेशक हैं, इसमें अ्रश्लील विषया 
के वणुन आते हैं, इनका तर्कपूणं उत्तर दिया गया हे । राजशेखर का कहना है कि 
कहीं व्यावहारिक शिक्षा के रूप में ओर कहीं वस्तुस्थिति का स्पष्ट चित्रण झरने के 
लिये वेदों, शास्त्रों श्रोर पुराणों में भी ऐसे विषय पाए जाते हैं।* अतः काव्य में 
इनका समावेश नवीन नहीं है | 


सातवें श्रध्याय में ब्राह्म, शेव ओर वैष्णव इत्यादि तीन प्रकार के वावय कहे 
गए हैं । देवताओं ओर देवजातियों की भाषाओं का विवेचन किया गया हे | 
दूसरा प्रकरण फाकुसंवंधी हे। शास्त्रों में काकु का साम्राज्य तो है ही, किंतु काव्य 
का यह जीवन है | इसके बाद काव्यपाठ प्रकरण में कहते है कि गले का सुरीला- 
पन और काव्य पढ़ने का ढंग अनेक जन्म के संस्कारों से किसी किसी कवि को ही 
प्राप्त होता हे m राजशेखर ने भिन्न भिन्न देशों के कवियों की पाठप्रणाली 
का विनोदपूर्ण विडेचन किया है। ; 


३१. प्रतिभाव्युत्पत्तीमिथः समवेते श्र यस्यां इति यायावरीयः। न खलु 
लावण्यल्ाभाइते रूपसस्परते रूपसम्पदो वा लावण्यलब्धिमंहते सौन्दर्याय | 
--काव्यमीसांसा, Fo 28 | 


३२. प्रक्रमापन्नों निबन्धनीय एवायमर्थः इतियायावरीयः। तदिदं श्र तो शाखे 
a S 
चोपलभ्यते । -काव्यमीसाँसा, Fo 35 | 


३३. पाठ सौंदर्य मनेकजन्मवितिमितम्‌--वही, प्र ८० | 
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| ष्टम अध्याय में राजशेखर ने मुख्य रूप से श्रुति, स्मृति, इतिहास, दशन, 
| gage, धनुवेद, wage आदि काव्यार्थ के बारह खोत रौर उनमें भी 
| अनेक अवांतर खोत बताए हैं | इस अध्याय का तात्पर्य है कि कवि के लिये श्रनेक 
शर शास्त्र, व्यवहारों, फलाश्रों तथा देशकाल श्रादि का व्यापक ज्ञान श्रपेक्षित हे । 


नवम श्रध्याय में कवि के वर्णनीय सात विषयों की सूक्ष्म श्रालोचना करते हुए 
अर्थ की व्यापकता और उसके श्रवांतर सूक्ष्मतम विषयों की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक 
मीमांसा की गई है | राजशेखर ने सात विषयों का उदाहरण सहित उल्लेख किया 
है - स्वर्गीय, मर्त्यंगत, स्वर्गमत्यंगत, पातालीय, मत्यंपालीय, दिव्यपातालीय श्रोर 
दिव्यबत्येपातालीय | आगे वे कहते हे कि विषय असीम हैं ओर श्रथ श्रनंत काव्या 
सें प्रतिपादित विषय प्रायः maa श्रौर कल्पित होते हैं, सुनने मात्र में सुंदर लगते हे । 
जैसे--नीले ्राकाश में उड़ते हुए हनुमान ने अपने पीतवर्ण वालों की कांति 
से आकाश को पीला बना दिया (2% काव्यरचना में सरसता या नीरसता कवि के 
शब्दों द्वारा होती है, अर्थ के कारण नहीं |" पवतर, समुद्र, नदी** 
हाथी, घोड़े रथ थ्रादि अत्यंत कठोर श्रौर भयानक wat को कवि, शब्दों के द्वारा 
सरस सुंदर बना देते हैं। इसके श्रनंतर मुक्तक ओर प्रबंध भेद से दो प्रकार के 
काव्याथे कहे गए हैं। sta में कहा गया है कि जो कवि जितनी ही भाषाश्रों में 
| प्रवीण होता है, वह उतना ही यशस्वी होता है °° 
| ama अध्याय में कवियों के रहनसहन और दैनिक व्यवहार के संबंध में 
| छोटी छोटी बातों तक का उल्लेख किया गया है जो बड़ा ही चित्ताकर्षक है | 
| समाज में कवियों का अच्छा संमान था | “यथा राजा तथा प्रजा? के अनुसार _ 
) साधारणु जनता भी काम्यप्रेमी थी । कविता st श्रनेक भाषाएँ थीं, जिनमें संस्कृत, 


| ३४. ar लङ्घयिछु' राशिं रुचा पिंजरयन्नमः । 
| खसुत्पात हनुमान्नीलोत्पलदलयुतिः ॥--काव्यमीमांसा, ए० १०६ | 
३५. वही, Yo १११ । 
३६. वही, Fo ११२ । 
३७. वही, To ११२ I 
३८. वही, Zo १११ | ; > 
३६. संरकृतवत्सर्वास्वापे भाषासु यथासामथ्य यथारुचि य 
स्यात्‌ ।--चही, Fo ११६ | 
“यस्येत्थं धीः प्रगल्भा स्नपयति सुकवेस्तस्य कीतिं न्ति’ 
६ (७०-१) 
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प्राकृत, श्रपश्न'श श्रौर पेशाची भाषाएँ प्रधान थीं | राजकवि का जीवन उच्च 
स्तर का था। उनके निवासस्थान बाग-बगीचों, फंव्वारों, सरोवरों ate वापियों से 
सुशोभित थे । उनमें पशु पक्षी, पुष्प, वृक्ष, लतामंडप ओर कृत्रिम पर्वत रहते 
थे। वे सुगंधित द्रव्यो का सेवन श्रौर बहुमूल्य वस्त्र धारण करते थे। कवि के लिये 
एफांतप्रियता श्रावश्यक थी । उनके लेखनागार और लेखनसामग्री भी वर्शित 
है । उनकी रचनाश्रों को परीक्षाएँ भी होती थीं। राजशेखर ने कुछ usant 
का भी aqa किया है | इसमें जिस ग्राद्श का विधान किया है उस पर विश्वास 
करने में कोई बाधा नहा |“? 


राजशेखर के Baar राजा कवियों की सभाओं का आयोजन करे । इसके 
लिये एक सभाभवन तैयार कराए जिसमें सोलह Gd, चार द्वार ate आठ 
मत्तवारणी ( श्रटारियाँ ) हों । सभाभवन के बीच में हाथ भर ऊँचीं मणिवेदिका 
दो जिसके ऊपर राजा का सिंहासन होना चाहिए | राजा के चारो ओर भिन्न 
भिन्न भाषाओं के गुणी तथा कविगण AS उत्तर की ओर संस्कृत भाषा के 
कवियों के लिये, उनके पीछे वेदिक, दार्शनिक, पौराणिक, स्मृतिवेत्ता, द्य, 
ज्योतिषी तया उसी प्रकार के भ्रन्य विद्वानों के लिये स्थान होना चाहिए | पूर्व 
की श्रो प्राकृत भाषा के कवि बेठें | इसके अनंतर नट, नर्तक, गायक, वादक, 
ङुशीलव तथा इसी प्रकार के अन्य गुणीजनो को स्थान देना चाहिए | पश्चिम 
०“ और अपश्र शा भाषा के कवि और उनके पीछे चित्रकार, मणिकार, स्वर्णकार, 
य oo का स्थान हो | दक्षिण की और 
See 9 गणिका; जादूगार तथा पहलवान आदि 
A आपन हण कर | ऐसी सजी हुई सभा में बेठकर राजा को काव्यगोष्ठी 
प्रवत्त करनी चाहिए % | 


एकादश अध्याय में शब्दहरण के पांच प्रकार बताए गए FR 


SEIN क रूपम किसी प्राचीन कवि का पद या पाद इरण करना इरण नहीं, 


४०. हिंदी साहित्य की भूमिका, डा० इजारोग्रसाद द्विवेदी, vo १३ | 
४१, कान्यमीमांसा, कविचर्या-राजचर्या-प्रकरण, Jo 


४२, वही, ए० १३६ | 


१६३२-१३ I 


a In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वणरत्नाकर की भेणी के पूर्ववर्ती ग्रंथ ६७ 


५ nega स्वीरकण है। sla में चार प्रकार के कवि फदे गए हँ? RNR 
mata मोलिक सूभवूभवाला, २-परिवर्तक श्रर्थात्‌ प्राचीन कवियों की 
मौलिक सूझों को कोशल के साथ परिवर्तित करनेवाला, ३-श्राब्छादक अर्थात्‌ 
दूसरों की कल्पनाओं को छिपानेवाला, ४-संवगक श्र्थात्‌ काव्यो की कल्पनाश्रों के 
आधार पर रचना करनेवाला | 

महाकवि वह है जो नवीन कल्पनाश्रों की सृष्टि कर काव्य को चमत्कारी 
बना सके ।** द्वादश तथा त्रयोदश अध्याय में अ्र्थदरण संबंधी मीमांसा है जिसमें 
श्रथदरण के ३२ भेद गिनाए हैं। 
> «चतुर्दश, पंचदश ate षोडश अ्ध्यायों में कविसमय का ada है | 
| कविसमय को कवियों का एफ परंपरागत सांप्रदायिक नियम बता कर कवियों के 
लिये उसका वर्णन श्रत्यावश्यक बताया हे | कविगण के शास्र एवं लोकव्पबहार 
विरुद्ध उल्लेखो का उत्तर देते हुए राजशेखर ने लिखा है कि प्राचीन कवियों ने 
azat शाखाओं में विस्तृत वेदों का श्रध्ययन श्रौर विशाल विस्तृत भूमंडल के 
द्वीपों में भ्रमेण करके जिन नियमों का प्रचलन किया है, वे ग्राज कालक्रम से हमें 
भले ही विपरीत प्रतीत हो, fea हमें उनकी परंपरा फा निर्वाह करना at 
चाहिए | राजशेखर ने तीन प्रकार के कविसमय बताए हैं--स्वर्गोय, भोम 
ओर पातालीय ।*° steed श्रोर पंद्रहवे श्रध्याय में भौम कविसमय की विस्तृत 
विवेचना दै ओर सोलहवें ध्याय में स्वर्गीय और पातालीय कविसमय का वर्णन 
कवियों के पथप्रदरशन के लिये महत्वपूरण है । 


४३. उत्पादकः कविः करिचस्कशिचच्च परिवर्तकः । 
आच्छादकस्थता चान्यस्तथा स'वर्गकोऽपरः ।। _ काव्यमीमांसा, Yo १५१ । 


४४. उत्पादक कवि के संबंध में वाणभट्ट ने भी लिखा है-सन्ति श्‍वान इवासंख्या 
जातिभाजो WETS | उत्पादका न बहवः कवयः शरभा इव।- हर्षचरित) १ । 
४७. शब्दार्थोक्तिषु यः पश्येदिह किञ्चन नूतनम्‌ | 
उल्लिखेत्किंचन प्राच्यं मन्यतां स महाकवि ।।—काव्यमीसांसा, Fo १५१ | 
४६. पूर्वेहि विद्वांसः सह्रशाखं oe च वेदमवगाह्य, शाख्राणि चावबुध्य 
देशान्तराणि द्वीपान्तराणि च परिभ्रम्य यानर्थानुपलभ्य' प्रणीतवस्तस्तेषां 
देशकालान्तरवशेन अन्यथात्रेऽपितथात्वेपनिबन्धो यः स कतिससयः | 
वही, To १३५ | 


४७, स च त्रिधा स्वर्यो भौमः पातालीयश्च -वही, yo १३१ । | 
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सप्तदश श्रध्याय देशपरिचय के संबंध में है। राजशेखर ने यहां भारतीय ० 
भूगोल का जो वणुन किया है वह प्राचीन पुराणों, महाभारत, बृहत्संहिता एवं 
यूनान, चीन आदि देशों के यात्रियों से मिलता-जुलता दै। राजशेखर ने लिखा है 
कि भारतवर्ष के नौ खंड हैं, जिनमें एक का नाम कुमारी द्वीप है । यही कुमारी L 
द्वीप श्राधुनिफ भारत है । भारत के इन नौ खंडों में वर्तमान मलाया, सिंहल | 
(लंका), सुमात्रा, जावा, श्रनाम, चीन श्रोर तुर्किस्तान रादि के भाग हे ॥ ४ | 
कुमारी द्वीप में सात कुलपर्वत हैं ।”” पूरव में ्रासाम we चीन का कुछ | 
भाग तथा उत्तर में श्ररब, फारस, श्रफगानिस्तान शादि कुमारी द्वीप के ही j 
जनपद थे | | 


्रठारहवें श्रध्याय में कालविभाग का ज्ञान कवियों के लिये आवश्यक बताया 
गया है । पहले सोर ओर चांद्र मान का परिचय देते हुए बताया गया है कि कवि | 
को किस ऋतु में किस दिशा की arg का वर्णन करना चाहिए । तदनंतर वर्षा से 
लेकर ग्रीष्म तक Gt Baal का तथा उनके वणुंनीय sq, पुष्प, उत्सव, त्योहार, 
बिनोद आदि का वशन हे । कविरहस्य नामक इस प्रथम श्रधिकरणु से ही स्पष्ट 
है कि इस ग्रंथ के सभी श्रधिकरण प्राप्त होते तो साहित्य का बड़ा उपकार होता । 
क्षेमंद्र ळत कविकंठाभरण 


महाकवि चेमेंद्र काश्मीर के निवासी थे। इनकी प्रतिभा बहुमुखी थी | ये 
. पहले शब थे परंतु अपने जीवन की संध्या में वैष्णव धर्म में दीक्षित हुए। अपने 
समस्त ग्रंथों में इन्दोंने अपना दूसरा नाम व्यासदाप लिखा है | साहित्यशास्त्र में 


र क्या कार इन्द्रद्वीप कसेरुसान्‌ arat गभस्तिमान्‌, नागद्वीप:, सोम्यो, aay 
कुमारी द्वीपश्चायं नवमः ।--काव्यमीमांसा, yo २२३ | 


भारतवर्ष के ये नो भेद वायु और विष्णु पुराणों के आधार पर लिखे गए हैं। 
देखिए, वायुपुराण, Ho ४५, ७८-८५ | 


काव्यमीमांसा, पादरिप्पणी, Yo २२३। 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च शुक्तिमानृत्तपर्वत 
सहेद्रसह्ममल्याः waa Fataal: |।--वही, Fo १३ | 
FETA, २२२ । 
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ये श्रभिनवगुप्त के साक्षात्‌ शिष्य थे ।** इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ “श्रौचित्य-विचार- 
चर्चा? और 'कविकंठामरण? कविशिक्षा की परंपरा में उल्लेखनीय हें | इन दोनों 
ग्रंथों की रचना काश्मीर नरेश अनंत ( १०२८-१०६५ ई० ) के राज्यकाल में 
हुई थी । 3 इनके दशावतारचरित का रचनाकाल १०६६ ई० होने के आधार से 
इनका विभाव काल ११वीं शती का उत्तराध है | 
aaa ओचित्यविचारचर्चा? में औचित्य के सिद्धांत की इन्होंने बड़ी उत्तम 
व्याख्या की हे । भरत We श्रानंदवर्धन के बाद चेमेंद्र ने ही चित्य के नाना 
प्रकारों का विशिष्ट विवेचन इस लघु किंतु महत्वपूरण ग्रंथ में किया है । श्रौचित्य? 
ओर “ग्रनोचित्यः के निर्णय में बहुधा काव्य में प्रथित रूढ़ियाँ ही कसौटी बन 
जाती हैं । पर चेमेंद्र के औचित्य सिद्धांत का विश्लेषण करने पर “परिवर्तनीय aft 
रुचि या व्यक्तिगत रुचि?” ही इसका प्रभुख श्राधार है । 
'कविर्कठाभरण का कविशिच्षा - विषयक साहित्य में विशिष्ट स्थान है | इसके 
अनुसार शिक्षा की पांच sat इस प्रकार हें- 
१ - अकवेः कवित्वा्तिः - कवित्वशक्ति का यत्‌किंचित्‌ संपादन 
२ - शिच्षाप्राप्तशिरः कवेः - पदरचना - शक्ति - संपादन करने के बाद 
उसकी पुष्टि करना । 
३ - चमत्कृतिश्च शिक्षाप्तां - काव्य चमत्कार | 
४ = गुणदोषोद्गति:- काव्य के गुणदोष का परिज्ञान | 
५ - परिचयप्राप्ति-शास्रों का परिचय | 


काव्यकल्पलतावृत्ति 


कविकंठाभरण के बाद बारहवीं शती ई० में जयसिह सिद्धराज के समय में 
जयमंगलाचाय ने कविशिक्षा"* नामक पुस्तक लिखी जो स्वल्प होने के कारण 


i ५२. श्र्‌ त्वाभिनवगुप्ताख्यात्‌ साहित्यं बोधवारिधे । ; 
श्राचार्यशेखरमणेः विद्याविवृत्तिकारिणः gE १३।३७। 
| ५३. तस्य श्रीमदनन्त राजनृपतेः-काले किलायं कृतः sito वि० च० | 
| राज्ये श्रीमदनन्तराज नृपतेः काव्योदयोयं कृतः ।--कविकंठाभरण | 
| ५४. संस्कृत पोएटिक्स--एस० के० So, Wo २, Yo ३५८ | ; 
| ५५. काव्यकल्पलतावृत्ति, जगन्नाथ शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत सीरिज, भूमिका 
| Go ३। 28 sat 
| 
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उपयुक्त न सिद्ध हो सक्ती । हलायुध ने भी इसी के आसपास “कविरहस्य* नामक 


पुस्तक लिखी जो केवल क्रियापदों की विचित्रता तक सीमित रही ।"$ प्रासंगिक 
रूप से कविशिक्ता का विवेचन करनेवाले अ्रन्य ग्रंथ विषय की दृष्टि से महत्वपूर्ण 
नहीं हैं । 

फविशिक्षा फी दृष्टि से श्रमरचंद्र कृत फाव्यकल्पलताबृत्ति को aga अधिक 
सफलता मिली | इसका श्रांशिक निर्माण अरिसिंद ने किया और पूर्ति की ्रमरचंद्र 
ने। इसपर लिखी श्रमर की वृत्ति"* से पता चलता है कि इस मूल ग्रथ की 
रचना में दोनों ग्रंथकारों का सहयोग रहा ।"< इसकी रचना तेरहवीं शती ई० के 
मध्य में हुई थी । इसके रचयिता श्रमरचंद्रयति बीसलदेव के जैन मंत्री वस्तुपाल 
( १२४२ ई० ) के समय के थे |” प्रस्तुत ग्रंथ में वश्य वस्तुओं की संपन्नता एवं 
छंदोबद्धता के नियमों का सम्यक्‌ रूपेण परिपालन हुआ है। इसमें चार प्रतान 
(खंड) हैं और प्रत्येक प्रतान के ग्रंतर्गत अनेक स्तवक (अध्याय) हैं | 

काव्यकल्पलतावृत्ति में काव्यरचना के लिये उपयोगी प्रभूत सामग्री एवं 
साधनों को जुटाया गया है | इसमें श्ररिसिंह के सूत्र और ्रमरचंद्र यति की afa 
एक साथ मिलती है । अ्रमरचंद्र शौर अरिसिंह एक ही गुरु, जिनदत्त सूरि के 
सहपाठी शिष्य प्रतीत होते हैं °° समग्र काव्यसाहित्य का मंथन कर अमरचंद्र ने 
अपनी बृत्ति में अनेक फाव्यरूढ़ियों का अद्भुत संग्रह प्रस्तुत किया है | 

यद्यपि काव्यकल्पलतावृत्ति का उद्देश्य काव्यरूढियो का संग्रह करना नहीं 
है पर कविता के लिये उपयोगी सामग्री तथा नियमों का निदेश करते हुए साहित्य 
में प्रचलित maski का संग्रह यहाँ अनायास हो गया है ।* प्रस्तुत 


७६. वही, Jo ३। 

५७, इ्स बृत्ति का नाम अंथ की पुष्पिका में कविशिक्षावृत्ि है ।--कावब्यकल्पलता- 
बृत्ति, To १५४ | 

५८. किञ्चिच्च तद्राचितमात्मकृतन्न किञ्चित्‌ । 
व्याख्यास्यते त्वरित काव्य कृते च सूत्रम्‌ ॥>-वही, प १ | 

५8, सांस्कृत पोपटिवस-एस० Fo डे, भा० १1 

९०, भारतीय साहित्यशास्त्र, बलदेव उपाध्याय, Yo ११६ | 

६१. भारतीय साहित्य, वर्ष २, अंक २, अप्रैल १३५७, Yo १३१ | 
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a 


afa में उपलब्ध रूढ़ियों का एक कोष सा प्रतीत होता है | संस्कृत साहित्य की ये ie 
चिरपरिचित wheat वणुरत्नाकर पर भी agar ग्रक्षरण प्रभाव छोड़ गई हें site 

इसलिये इन रूढ़ियों का आकलन हमारे साहित्य के परंपराप्रात्त वैभव को निरखते 

परखने के लिये बहुत उपयोगी है | 


इन wheat को निम्न शीर्षको के श्रंतगंत रखा जा सकता 8222 - उपमान, 
२ - संख्या, ३-आकार, ४- वण, 4 - वणर्थविषय, ६ - सहशवस्तुतंप्रह, 
७ - विरोध, ८ - श्रानुकल्य, ६ - ञ्राधार, १० - श्रावेय, ११ - कविसमय, १२ - 
AS पदाथ, १३ - वाद, १४ - पुराण, १५ - शलीगत रूढ़ियाँ, १६ - अन्य | 
कविकल्पलता 

कविशिक्षा पर यह भी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं | इसके रचयिता हैं देवेश्वर | इनके पिता 
मालवा के राजा के महामात्य वाग्भट थे । कविकल्पलता** का रचनाकाल aleeat 
शती ई० का प्रथम चरण है । प्रस्तुत ग्रंथ काब्यकल्पलतादृत्ति का अनुकरण माच र 
है | विषय के निरूपण में ही देवेश्वर अमर के ऋणी नहीं है बल्कि काव्यकल्पलता- i 
वृत्ति के बहुत से नियमों, लक्षणों ्रोर उदाइरणों को इन्होंने ज्यों का त्यों उद्धृत oes 
किया हे | ae 


राजनीतिरत्नाकर 
हरिसिंह देव के मंत्री चंडेश्वर ठाकुर ने सात Get में रत्नाकर ग्रंथों की रचना 

की थी - व्यवहाररत्नाकर, कृत्यरत्नाकर, दानरत्नाकर, शुद्धिरत्नाकर, पूजारत्नाकार | 

विवादरत्नाकर और गशहस्यरत्नाकर | 
इन रत्नाकरों के श्रतिरिक्त राजनीतिरत्नाकर* भी इन्हीं के द्वारा विरचित a 

यह सोलह तरंगो में विभाजित है । प्रत्येक तरंग के आरंभ और अंत में तर 

(अध्याय)-का.नाम उपलब्ध है | 

अपने रत्नाकरों में लेखक को जहाँ श्रपरिचित संस्कृत शब्दों का प्रयोः 
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प्रेमरत्म और उसकी रचयित्री 
[ ward राय ] 


हिंदी कृष्णुकाव्यधारा में लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की कुरुक्षेत्र लीला को 
प्रकीणक पदों की मुक्तक परंपरा से श्रलग हटकर प्रबंधात्मक सौष्ठव के साथ उप- 
स्थित करनेवाली फबयित्री बीबी aga का नाम विशेष उल्लेख्य है । ये सुप्रसिद्ध 
राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद की पितामही थीं । इन्होंने 'प्रेमरल' नामक खंडकाव्य 
की रचना की जिसमें कुरुक्षेत्र में कृष्ण ale श्रजवासियों के मिलन का मर्मस्पर्शी 
चित्र अंकित है। इधर खोज के साहित्यान्वेषकों की कृपा से इनकी उक्त रचना के 
संबंध में भ्रम फेल गया है । उन लोगों ने यह कहना ata किया कि प्रेमरल्न? 
 रत्रकुँबरि की रचना न होकर feet रदास या रत्नकवि की कृति हे । बात यहाँ 
` तक बढ़ी कि हिंदी के कुछ श्रनुसंधायकों ने भी धोखे में पड़कर रल्दास को ही 
‘Gaia? का रचयिता घोषित कर दिया ।* किंतु ग्रंथावलोकन एवं विभिन्न खोज- 
विवरणिकाओं के आलोड़न - विलोड़न से यह स्पष्ट हो जाता है कि ‘Aura’ 
žak की रचना है, किन्हीं रल्नदास या रलकवि की नहीं । 


'प्रेसरत्न' का प्रकाशन नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से जनवरी सन्‌ १८८१ go 
में तीसरी बार हुआ जिसे शिवप्रसाद सितारेहिद ने श्रपने विज्ञापन के साथ 
प्रकाशित कराया |? तत्पश्चात्‌ उन्हीं राजा साहब ने जब सन्‌ १६०० ई० में श्रपना 
1 gest तैयार किया तब उसके पहले भाग में 'प्रेमरल' के कुछ रमणीय ग्रंशों 


कको भी स्थान दिया | फहना न होगा कि नागरी प्रचा रिणी सभा की सन्‌ १६०६ at > 


als sR: | 


i EAE OLR ert 


DN 
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नाम्‌ की पुस्तक aga के नाम से छुप चुकी है | इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६२३- 
२५ ई० की खोजविवरशिका फी प्रति की पुष्पिका में लिखा दै, “इति श्री ब्रजबासी 
हरिमिलनकथा प्रेमरतन कवि रतनदास कृत Spia फातृकमासे कृष्णपत्े 
चतुद॑स्यां रविजासरे संपूर्ण ।* इस पुष्पिका की विलक्षणता ध्यान देने योग्य है कि 
इसमें रचनाकार का नामोल्लेख तो हुआ, कृति की रचना के वार, तिथि, मास 
रादि तो दिए गए किंतु मूल संवत्‌ ही गायब कर दिया गया जिससे सन्‌ - संवत्‌ की 
सत्यता का पता लग ही नहीं सकता। उक्त खोजविवरशिका] की भमिका में 
डा० हीरालाल ने यह घोषित कर दिया कि रचना aak की नहीं है, 
aaga कवि की है और ये रतनदास कवि सन्‌ १६०६ ई० की खोज के 
रलकबि ही हैं 18 


सन्‌ १६२६ में Tara’ का विबरण पुनः लिया गया [° यहाँ भी उतके 
रचयिता का नाम रत्नदास ही लिखा गया aa कि इसकी पुष्पिका में रदास नाम 
का उल्लेख कहीं नहीं है। १६२६-३१ में उपलब्ध प्रति की पुष्पिका इस प्रकार 
@ ‘eft प्रेमरतन ग्रथ संपूर्ण समाप्त रामगिरि कोपिल मध्ये संवत्‌ १८७२ वि०? | 
ध्यान देने की बात है क्रि इस विवरण के द्वितीय परिशिष्ट की do २६७ए में 
लिखा गया है कि इस ग्रथ की रचयित्री बीबी aka काशीनिवासिनी थीं ।* 
sat विवरणिका में इस ग्रथ का एक ग्रन्य विवरण भी है जिसकी भमिका सें 
रत्नकुवरि का नाम स्पष्ट लिखा हुआ है जो इस प्रकार है-'इति श्री प्रेमरतन 
तरीबी रतनकुंबरि कृत संपूर्णं समाप्तः लिखितं चेतनदास स्वपठना्थ काशीवासी 
ie RRR fae? | श्रतः इस खोजविवरणिका से Gav’ की रचयित्री के रूप में 
रलकुबरि का ही नाम सिद्ध होता है | 


सन्‌ १६४१ ई० में इस ग्रथ का एक और हस्तलेख मिला जिसकी पुष्पिका 
इत प्रकार है--'इति श्री रतन विरचितं प्रेमरतन समाप्तः श्री लाल गिरिधारी लाल 
साकीन महला पीयरी? | श्राचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र चे उक्त विवरणिका का 


वही, सन्‌ १३२३-२५ go, द्वितीय परिशिष्ट, संख्या ३५६ | 
वही, सन्‌ १३२३-२५ go, भूमिका, पृष्ठ ११$॥ | 
* वही, सच्‌ १६२३-३१ Fo, Bo हिंदी रूपांतर sto बरेकृष्णकृत । 
i वही, सन्‌ ५३२३-३१ go, द्वितीय परिशिष्ट wo २३७ Te le 

३. खोजविवरशिका सन्‌ १३२३-३१ go, go ५५६ | > 
°. वही,सन्‌ १९४१, भाग २, ए०९४२॥ | 
te ( ७००१ ) 


Gm ८४ 
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संपादन करते समय भूमिका में यहद घोषित कर दिया कि रचनाकार का वास्तविक 
नाम रतन नहीं बीदी रतनळँवरि 2 जो सं० १८४४ fro में काशी में वि्रमान थीं | 
श्राचाय मिश्र के सिमत को प्रमाण मानकर नागरीप्रचारिणी सभा से श्रभी हाल 
में (संवत्‌ २०२१ वि» ) प्रकाशित होनेवाले “हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों के 
संक्षिप्त विवरण ( सन्‌ १९००-१९५५. )? के प्रथम खंड में खोजविवरणिका सन्‌ 
१९२३-२५ Fo और सन्‌ १६२६-३१ ई० की भूल का शोधन कर दिया गया 
गौर रत्नकुंवरि को ही Sara’ की कत्री मान लिया गया है | 

सन्‌ १८८३ Fo में ठाकुर शिवसिंह सेंगर द्वारा प्रस्तुत किए गए हिंदी कवियों 
के वृत्तसंग्रह 'शिवसिंह सरोज? में भी रक्कुबरि ate रतनकवि ब्राह्मण बनारसी 
दोनों के नाम पर 'प्रेमरतन” दिया गया है । इसमें उद्धृत उदाहरण ajang 
प्रेमरल से ही हैं। 

mat द तासी वेचारे फ्रांस में बैठे बैठे यह नहीं समझ सके कि Gara’ 
का रचयिता पुरुष है य़ा खी। इसलिये उन्होंने बीवी रलकुँवरि के स्थान पर 
बाबू रतनकु वर लिख दिया ।'९ 

सन्‌ १८८६ में डा० प्रियसंन ने arza वर्नाक्यूलर लिटरेचर श्राव हिंदुस्तान 
में gma के रचयिता का नाम tag aft’ बताया और इसके साक्ष्य में राजा 
Rama सितारेहिंद का सन्‌ १८८७ ई० में लिखित पत्र sega किया ।१४ 
किंतु प्रेमरल के त्रिषत्रदिमर्श में उक्त डाक्टर साहब से भूल हो गई । Am में 
कृष्णभक्तो का विवरण नहीं हैं । इसमें कृष्ण और ब्रजवासियों का कुरुक्षेत्र में 
पुनमिलन बत है | 


faaag भी इस भ्रम से नवच सके। उन लोगों ने fae को 


5 


1१. हस्तलिखित हिंदी पुस्तकां का संक्षिप्त विवरण-पहला भाग । 

१२. Rae सरोज, go ४४१ (wea बाबू शिवप्राद सितारेहिंद की 
प्रपितामही, बनारसी, Ho १८०८ में उपस्थित) save ग्रंथ इनका श्रीकृष्ण - 
भक्तों की जीवनभूरि है, To २५९ | रतन कवि-ब्राह्मण, बनारस निवासी 
Go 1३०५ TAA अ'थ बनाया, To २६५ | 

१३. हिंदुई साहित्य का इतिहास ( तासी 
araa, प्र ३६७ l 

६४. हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास (fida) अनुवादक, डा० किशोरीलाल 

त Fo २१२ | 


› Agah, Sto लक्ष्मीसागर 
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wig वरि और रक्षकवि दोनों के नाम पर लिख दिया । संभवतः उन लोगों के 
समक्ष १६०६ की खोजविवरशिका थी |^) 


अतः उक्त खोजविवरणिकाश्रों का विश्लेषण करनेपर सन्‌ १६४१ ई० की 
खोजत्रिवरणिका का मत निणुयात्मक जान पड़ता है । पूर्वोक्त खो जवितरशों सें ster 
खित Sura’ रलुँबरिकृत हे जिसका रचनाकाल संवत्‌ १८४४ (सन्‌ १७८७ $o) 
हे । इसका उल्लेख कवयित्री ने स्वयं किया हे ।* कवयित्री के कथनानुसार इस 
ग्रंथ का निर्माण काशी में gear, इससे उनका काशीवासिनी होना aafia 
होता हे | 
° sto सावित्री सिन्हा ने निर्विवाद रूप से wae वरि को ही Dara की 
रचयित्री मानकर उनके काव्य का मुल्यांकन किया हे ४ 


'रत्नकुं वरि’ के जीवनवृत्त का विश्‍वसनीय झाधार राजा शिवप्रसाद सितारे- 
हिंद का वह पत्र है fad उन्होंने सन्‌ १८८७ ई० में डा० fada को लिखा था। 
उन्होंने लिखा है, 'मेरी दादी रतनकुँवरि करीब ४५ ag पहले मरी जब में १६ वर्ष 
का ही था और स्वर्गीय महाराज भरतपुर के वकील की दैसियत से गवर्नर जनरल 
के अजमेर स्थित एजेंट कर्नल सदरलेंड की कचहरी में था । उनकी ATA जब्र 
उन्होंने दुनिया छोड़ी, ६० और ७० के बीच थी। मुझे दुःख है कि सै श्रापको 
ठीक ठीक तिथियाँ नहीं दे सकता | 'प्रेमरत्न? के श्रतिरिक्त उन्होंने अनेक पद भी 
रचे थे । मेरे पास एक हस्तलिखित ग्रथ पद की पोथी है जिसमें उन्होंने अपने 
हाथो श्रपने पद लिखे हें । वह श्रच्छा गाती थीं ओर बहुत सुंदर लिखती थीं । 
वह संस्कृत seg जानती थीं | फारसी की भी कुछ जानकारी थी । वह ग्रौषघियाँ 
भी जानती थीं और जो कुछ भी मैं जानता हूँ उसका अधिकांश मैंने उनसे ही 
सीखा ti इस प्रकार उक्त विवरशा से ज्ञात होता है कि सन्‌ १८८७ ३० से 
४५ वर्ष पहले सन्‌ १८४२ ई० में रत्कुँवरि स्त्रगंवासिनी हुई जब्र कि उनकी 

अवस्था ६० और ७० के बीच थी | Was उनका जन्म संवत्‌ १८३४ वि०(१७७७ go) 

के लगभग माना जा सकता है | sto fada ने भी gat को स्वीकार किया है | 


१५. मिश्रबंधु विनोद-संवत्‌ १8८४, भा० २, Fo ७०१ | 

१६. ठारह सै चालीस चतुर वर्ष जब व्यतित भय विक्रम नुप अवनीस भये भयो 
यह ग्रंथ तब ।-प्रेमरल को लीथो पर छुपी प्रति सन्‌ १८८१ तीसरी बार | 

१७. मध्यकालीन हिंदी कवयित्रियाँ, yo २०१-२०६ | 

१८. हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, To २१२, सं० | ३७६ 
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कितु इसमें संदेह प्रतीत होता है क्योंकि Fava का रचनाकाल Fo १८८४ माघ Sn 
सुदी पंचमी दिया गया है | राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद की गणना के अनुसार | 
इस ग्रथ की रचना उस समय हुई जत्र कवयित्री की अवस्था १० वर्षे की रही 
होगी fast संभावना कम जान पड़ती है । इसलिये राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद | 
का कवयित्री का जीवन - तिथि - विषयक कथन ठीक नहीं प्रतीत होता । राजा | 
साहब ने जो उनकी वय ६० श्रोर ७० के बीच लिखी 2, वह यदि ८० श्रोर ६० 
के बीच होती तो कोई संदेह न रहता | 


agak परम विदुषी कवयित्री थीं | उनके विविध ज्ञान का परिचय 

कराते हुए राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद ने ‘Sara’ के बिज्ञापन में लिखा है; ae 
संस्कृत में बड़ी पंडिता थीं, gal शास्त्र की वेत्ता। पारसी भाषा मी इतनी जानती 
थीं कि मौलाना रूम की मसनवी श्रौर दीवान शम्स तबरेज जब कभी हमारे पिता 

पढ़कर सुनाते थे तो उसका संपूर्ण आशय समक लेती थीं | गानेवजाने में 

श्रत्यंत निपुण थीं और चिकित्सा यूनानी और हिंदुस्तानी दोनों प्रकार की जानती 

थीं, योगाभ्यास में परिपक्व थीं यम-नियम और वृत्ति ऋषियों - सुनियों की 

सी थी । बह हमारी दादी थीं | इससे हमको oa ्रधिक प्रशंसा लिखने में लाज 

श्रती है परंतु जो साधु, संत ओर पंडित लोग उस समय के उनके जाननेवाले काशी 

` मं वतमान हैं, वे उनके गुणों को यथाविवि स्मरण करते हैं।? इस उद्धरण से उनकी 
बहुशता श्रोर व्यक्तित्व का एक चित्र सामने श्राजाता है। राजा शिवप्रसाद 

. सितारेहिंद के शब्दों मे, 'जो कुछ भी थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है उसका अधि- 
` कांश मैंने उनसे पाया ।! उनका श्रंतिम समय काशी में ही बीता। Ama की 


` विविध प्रतियों की प्राप्ति से यह सहज श्रनुमित होता है कि agak विदुषी 
कवयित्री के रूप मे निश्चय ही बहुत प्रसिद्ध थीं ।१: 


AR- 
H 
thy 
4 
Ai 


= उनका 'प्रेमरल” काव्यग्रंथ लीलावपु श्रीकृष्ण श्रौर प्रेममूर्ति त्रजवासियों 
के कुरुक्षेबमिलन का रसमय ग्राख्यान है । कृष्णुकाव्य - परंपरा at विला राशि 
कें बीच यह एक जगमगाता EAT रत्न है जो काव्यशेली की दृष्टि से रामकाव्य की 
प्रबंधशेली के अधिक समीप जान पड़ता है | यह ठीक है कि इसमें सहीत कथा 
i त श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध ( उत्तराद्ध ) का बयासीवाँ 


१३५५) 


स विवरण (सन्‌ १६०० 


ARC 
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| श्रध्याय है | इसमें श्रीकृष्ण के परमप्रेममय व्यक्तित्व की तरलायित मुखरता के ऊपर 
j दाशनिकता का Barer लगा दिया गया है | भागवत के इस प्रकरण में बिशुद्ध 
आध्यात्मिक भाव है । कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मेरा प्रेस प्राशियों को छल 
प्रदान करानेवाला हे । जैसे घट, पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हे उनके 
आदि, ata ओर मध्य में, बाहर और भीतर, उनके मूलकारण पृश्त्री, जल, वायु, 
अग्नि तथा आकाश ही श्रोतप्रोत हो रहे हैं, वैसे ही जितने भी पदार्थ हें, उनके 
पहले, पीछे, बीच में, बाहर और भीतर मैं ही सैं हूँ। इसी प्रकार सभी प्राणियों के 
शरीर में ये ही oat भूत कारणरूप से स्थित हैं और आत्मा भोक्ता के रूप से 
aay जीव के रूप से स्थित हैं परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य al ये 
दोनों मेरे ही अ्रंदर प्रतीत हो रहे हैं| इस अध्यात्मज्ञान की शिक्षा से गोपियाँ 
| भगवान से एक हो गई--उनका जोवकोश नष्ट दो गया | यह दै भागवत में 
| प्र मसय कृष्ण का दाशनिक प्रवचन । 
भागवत के इस रमणीय वृत्त को अनेक कवियों ने ग्रहण किया । महाकवि 
सूर ने Game’ में कृष्ण और व्रजव्ासियों के इस कुरुत्तेत्रमिलन को मनो- 
| वैज्ञानिक भूमिका पर अवस्थित किया 2 श्रौर कृष्ण के प्रेममय व्यक्तित्व का मते 
| चित्र उतारा है : कृष्ण ने ब्रजवासियों के प्रेम को स्मरण कर कुनेर में संग्रहण के 
| अवसर पर स्नान करने का निश्चय किया | कुरुक्षेत्र पहुंचकर उन्होंने गोपी, ग्वाल, 
नंद, यशोदा आदि को बुजाने के लिये एक दूत भेजा | दूत के पहुँचने के पहले ही 
| गोपियों को शकुन होने लगे । दरदास ने इत कुरुच्ेत्रमिलन में राधा को ही 
| कथा का केंद्र बनाया है | राधा और कृष्ण का वह कुरुत्षेत्रमिलन aaa 
| तन्मयता र एकाकारिता के बीच समाप्त हुआ | खोजविवरशिक्रा से यह भी 
जात होता है कि चरणदास ने कुरक्षेत्रनीला' और रघुराम ने कष्णामोदिका | 


j २०. सयि भक्तिहि भूतानामस्तत्वाय कल्पते । 

| दिष्टया यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः ॥ ४४ ॥ 
| अहं हि सर्वभूतानामादिरन्तोऽन्तरं बहिः । 

| भौतिकानां यथा खं वार्भूबायुज्योतिरङ्गनाः ॥ ४६॥ 
। ४ ` एवं ह्येतानि भूतानि भूतेष्वात्माऽऽत्सना ततः | 

| उभयं मय्यथ परे पश्यताभातमत्तरे ॥ ४७॥ 
| ~ भागवत दुशमस्कंध, अध्याय 
क WANT ~ दशमस्कंध, पद्‌ ४२७५-४२३७ | ZAA 
२२. खोजविवरगिका--१६९०६-११, सं? BAL 
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( रचनाकाल Fo १७४१ ) में इस मर्मस्पर्शी प्रकरण को अपने काव्य का 

विषय बनाया | 
किंतु इन सबसे रलकुँवरि के 'प्रेमरल्' का श्रपना श्रलग महत्व है । इन्होंने 
कुरुक्षेत्रमिलन को प्रबंधसोष्ठव के साथ उपस्थित किया है । कथा संक्षेप में इस 
प्रकार दै--कृष्ण ने AEU के अवसर पर सत्यभामा, रुक्मिणी तथा AA 
द्वारफावासियों के साथ कुरुक्षेत्र के लिये प्रस्थान इस श्राशय से किया कि वहाँ 
स्नान श्रौर धजवासियों से भेंट का “एक पंथ द्वे काज? संभव है । वहीं नंद, 
यशोदा श्रौर श्रन्य ब्रजवासी भी आए । एक गोप को द्वारकावासी से ही कृष्ण के 
mA की सूचना मिली । उसने सभी व्रजवासियों में इस समाचार को फेला दिया | 
सभी ब्रजत्रासी कष्ण से मिले । इस अवसर पर सत्यभामा कृष्ण का उपहास भी 
करती हैं । कृष्ण, यशोदा, नंद, गोपियों, राधा श्रादि से श्रलग श्रलग मिलते 
हैं। राधा और रुक्मिणी भी परस्पर सौद्दादभाव से मिलती E इस समय कृष्ण 
रुक्मिणी से राधाप्रम की विचित्रता भी बतलाते हैँ। कृष्ण कुछ दिनों तक 
ब्रजवासियों के साथ रहते हैं और वहीं एक दिन ऋषियों का श्रागमन होता हे । 
वसुदेव देवकी उन लोगों को भोजन कराते हैं। देवकी द्वारका का स्मरण दिलाकर 
लौटने का प्रस्ताव करती हैं । ब्रजवासी विकतच हो उठते हैँ | पर हरिमाया से पुनः 
उन्हे उचाट हो जाता है श्रोर वे घर जाने के लिये व्याकुल होने लगते है । किंतु 
.. यह माया राधा को नहीं व्याप्त होती | इस अवसर पर राधा ओर सत्यभामा में 
` अपने श्रपने प्रेम को लेकर विवाद छिड़ जाता है । कृष्ण इस समय बड़ी द्विधा में 
पड़ जाते हें । वे द्वारका लोटें या ब्रज | अंततोगत्वा वे दो रूप धारण कर ब्रज 
AR द्वारका दोनों जगह जाते हैं | इस प्रकार Ga की इस dia कथा में 
. कृष्ण के प्रेमप्रवण व्यक्तित्व का पूर्ण निर्वाह संभव हो सका है। इस कृति का 
सौंदर्य समुचित तंदर्भा के साथ ही खुल सकता है इसलिये विस्तृत विश्लेषण 

` उचित होगा | 


भागवत और सूर की क्रमशः दार्शनिकता और मुक्तकशैली से पृथक 
Aa की प्रेमप्रवणता श्रोर प्रबंधात्मकता व्यावर्तक मानी जा सकती है । इसकी 

कथा का ग्रायाम अत्यंत लघु है पर कवयित्री ने अपनी प्रतिभा से कथासत्रों का 
जन कोशल से किया है। इसके श्रादि में स्तुतिविधान दे । परमपुरुष परमात्मा 
os युरुचरणों की वंदना है। श्रारंभ इस प्रकार है-- 
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5 श्री शधाकृष्णाय नमः अथ Tata लिख्यते ॥ 
सोरठा-- BAA MAIRI परम पुरुष परमातमा । 
सुमारे सु परमानंद गावत कछु हरियश विमल ॥ 
पुने शुरू पद्‌ शिर नाय उर धरि तिनके बच्चन वर | 
छपा तिनहि की पाय Sata भाषत रतन्न॥ 
काव्य के प्रारंभ में कृष्णजन्म से लेकर द्वारका तक जाने की कथा me दै । एक 
दिन कृष्ण के समक्ष रुक्मिणी ने. aada की चर्चा चलाई | वे भावबिहल हो | 
उठे । उन्होंने कहा--. 
° बह FT सुख सघन HA कदम की छाहि। 
TARA यह द्वारका ताकी रज सम नाहि i 
रानी सोरह सहस तुम करत रहत अति प्रीति। 
श्री राधा छवि सोहनी कछु ही न्यारी रीति॥ 
उनके मन में सदा ही यह बात रहती थी कि व्रजत्रासियो से fa’ — 
मसु के सन यह रहत सदाही | त्रजवासिन ते भेट्यो नाही ॥ 
इक fa दिनकर ग्रहण भयो जव । वह नर नारी जात चले तब ॥ 
यह सुनि यदुनंदन मन बानी | एक पंथ डे कारज ठानी ॥ 5 
भागवत के इष्ण ओत्सुक्यवश पुण्याजन के लिये कुरुक्षेत्र गए । 'ग्रेमरल' के कृष्ण | 
ने 'एक पंथ द्वे काज' से कुरुक्षेत्र की यात्रा की। सूर के कृष्ण ने aafaa के 


के प्रेममय कृष्ण की न्यूनाधिकता लक्षित की जा सकती है | 
द्वारावती से कुरुक्षेत्र जाने की तेयारियाँ होने लगीं। कवयित्री 

वरण का मूर्तिमान चित्र खींचा है-- | 
करे करिवर गरजन लागे! सावन घन ag लखि 


द्वारकाधीश के साथी वर्ण वर्ण के Sarat 
रहे हैं जेते यह डेरा नहीं उनका घर ही है। 
नीच बाजार में गया | वहाँ इतना भारी लश्कर दे 


गोप एक नटवेषकर अआ 
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इक यादव हंखिके 


अति सुंदर तथ छ 
प्रश्‍नकर्ता ने अपना पता बताया शोर कह 
हे । द्वारका नाम सुनते ही वह 

सुनत दारक 


हा नंदनंदन aire 


कृष्णा का ROH 


१० 


उस भोलेमाले ब्रजव्रासी ने अपने चाल सहचर कृष्ण के संबंध में पूछा-- 
इक गोपाल संग अम जाई ८ है सोइ पुर जाई । 
हम AE छॉड़ि भयो सो न्यारे। ताही Bg सब भये curs 
उस गोप ने दूर से ही श्रावाज लगाई । वायु का प्रकंपन इस समाचार को गोपियों 
तक ले गया । aa क्या था, गोपाल के आने की प्रसन्नता विभिन्न व्यक्तियों सें 
विभिन्न रूप में gas पड़ी । गोपियाँ फडक उठी Gi 
हुआ ? नंद के ने डे, यशोदा का मातृत्व छुलक पड़ा ओर वे 
विक्षिप्त सी हो गई 
gak agaia घे गई बोरी | ता च्वार्ला 


“3 a 


= 


में आँसू उमड़ पडे, यश 


> - Se e Te 
आये श्याम सत्य कड Lali सोड दि 
> 5 . a > 
निज लालन को कठ WS । gue बिरह को ताप नसाऊं ॥ 


कह AIA गहर करत वेळाजहि | भेटहु वेगि सकल तरजराजहि # 

वशोदा के उमड़ते वात्सल्य ने sieg से सिलने की a हि 

क्या स्थितिपरिवर्तन से माता का वात्सल्य मंद पड़ सकता हे 
यथाथ के प्रति आशंका व्यक्त थी-- 

x xX x 
अव हरि dle न बज की नाई । 
मशिन खचित asa सिंहासन | 
चवर GA कर गहे खबासलन ॥ 
अतिहि भीर नृप बास न wai 
ale ते बहु फिरि फिडि जावे ॥ 
छत्रपतिहि shaq बिलगाबत । 
तह हम सबकी कोन चलावत i 
छपत कोटि यदु gifs सगाते। 

क्यो माने धायन के mAN 
श्र गोपाल वे नहीं हैं जो ब्रज में थे | श्रत तो वे द्वारकाधीश हैं aafaa 
सिंहासन पर adit कृष्ण के चारों शोर दासियाँ Sax डुलाया करती हैं | 


| 
{ 
| 
| 
Í 
i 
। 
| 
। 
| 
i 
i 
i 
k 
1 
j 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रेमरक्ष और उसकी रचयित्री z? 


दरवाजे पर इत भीड़ कि बड़े बड़े राजा उनके द्वार से लोट त्राते ह | वहाँ ait 
काँन WNT? छ द्‌ it al al कर एक घायके नाते हमें वे कैसे 


मान लेंगे ? ऐसा सकता है कि ऐश्वर्य और वैभव के बीच हमारे जीवन 
था AGHA से उन्हें लज्जा भी श्राए-- 


हम कह लखि हरि मनहि लजैहे 
परंतु प्रेम के समक्ष बुद्धि के ये तर्कवितक नहीं टिकते । प्रवास के बाद का यह 
मिलन k कितनी maar होगी उसमें ? सब्र तेयारियाँ करने लगते हैं । कोई 
कहता हे कि हस लोग अलंकरण का सामान कहाँ पाएँगे, इसी तरह जायँगे, 
के TTA को लात भी खारगे लेकिन मिलेंगे जरूर । कोई ग्वाला नृत्य करने 
लगा । एक एक को बधाई देने लगा मानों उन्हें खोई हुई निधि मिल गई हो। » 
युतयो के उल्लास का क्या कहना । प्रियतम ही श्रा गया तो श्रंंगारोपकरणों से 
सुसज्जित होने लगीं । पर राधा मलिन वेश में मूर्छित पड़ी थीं । मनभावन के 
श्राने का समाचार पाकर जाग पड़ीं। एक गोपी ने राधा के सामने ही कहा= 
स्तो स वरी जप वारी | कत gale अव ग्वारि गवारी ॥ 
राधा सुसकाने लगीं, प्रेमिका के staat को परखिए-- 
यह सुनि के राधा सुसकाई | पाय पलोटन की सुधि आई ॥ 
ल हिल फिरत कन्हाई | सांगत सौ सोहा हा खाई | 
कोटिक बरहि च राजकुमारी | मेरी उनकी बातहि न्यारी ॥ 
एर ade वारी मनभावत | पे परसत सो मन अकुलावत ॥ 
नाना बस्तु UE ae लाई । चुंबक चिमटत लोहहि जाई ॥ 
वे नहि ata रंक उदारा | श्यामहि केवल प्रेम पियारा॥ | 
'कोटिक वरहि न राजकुम.री। मेरी उनकी बातहि न्यारी और सूर की 
व्याहो लाल ad दस Halt sale क.न्ह हमारो में व्यंजित प्रेम की ओदाय 
दशा का चित्र सामने श्राता है। इकी प्रकार श्रनेक मनोरथों के ब्रीच समस्त 
वातावरण उल्लसित हो उठा | ag तो रहा मानवजगत्‌ के उल्लास का किंचित 
दिग्दर्शन | sq देखिए कृष्णागमन का पशजगत्‌ पर कया प्रभाव पड़ा? faa 
गायों को गोपाल ने श्रपने हाथों चराया--वे श्याम के विरह में सूख गई | 
सुन हरि नाम सकल झनुरागी | श्रवण उठाय प्रेम रस पागी | 
पशु को प्रेम जहाँ Ta गावे | नर नारिन की कौन चलावे ॥ 
ब्रजवासियों के आगमन का समाचार जब कृष्ण को मिला तो वें विवश हो 
i | उनके नेत्रो से mene अश्रधारा चल निकली | कवयित्री के ही शब्दों 
११ ( ७०-१) 
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पुलकित तन कंपित बदन वचन न सकत सँसार | : e | 


सुपन कि घौं है सत्य यह परत नहीं पतयार॥ | 
भये जलज लोचन अर्ण Maa जल MAT | 

|i बिसरि गई सब सुधि हरिहि तनह की न संभार ॥ 

| देवकी ने सँभाला | उन्होंने wer कि तुम्हारी अन्यमनस्कता का रहस्य श्राज खुला | 
रनिवास में भी खबर गई । रुविमणी det हुई आई । स््रीशिरोमणि रुविमिणी 
कृष्ण को प्रेममग्न देखकर ग्रानंदमग्न हो उठीं । लेकिन 'कुटिल चातुरी 
गरब की छाया सत्यभामा जलभुन उठीं। बड़े राजा की लड़की जो थीं | aft 
पर व्यंग्य करने लगी । 'गोपियो के साथ रास कैसे card थे, जरा हम लोगो को 
Wael ।? किंतु व्यंग्य की शिथिल ater प्रेमी के मार्ग में व्याघात नहीं | 
उपस्थित कर सकती | कृष्ण 'पद्‌ पंकज पाबडि रहित आप चले तहें घाय! | 
ग्वालों के बीच उनके चिरसहचर गोपाल पहुँचे | नटवरवेश के श्रनुरागी गोपालों 
ने रप की वेशभूषा उतार गुंजमाला पहना दी, किसी ने कंधे पर कामरी रख दी 
ओर किसी ने सिर पर मोरपंख रखा | किसी ने धनुधर वेश में अपने इष्टदेव को 
मस्तक भुकाने का संकल्प किया तो गोपालो ने नटवरवेश में सख्यरस का आनंद 
लेना चाहा, तो क्या वैचित्र्य है ? प्रेम की ्रनन्यता क्या भक्ति की ्रनन्यता से 


3 
ब 


कम है ? 
| Jma में कृष्ण ओर ब्रजबासियों के मिलनपव का आयोजन उदाच | 
i भूमिका पर हुआ है । सर्वप्रथम यशोदा ओर कृष्ण के मिलन में वात्सल्य का | 
प्रवाह-- 


wi à i = N 
aad श्याम कह्यो कह AN | तबहि यशोमति लख्यो कन्हैया | | 
सपदि परे चरणन पर जाई । दग जल पद दीन्हे पखराई ॥ | 

He यहीं पर कवयित्री ने भगवत्ता को भी सामने लाकर खड़ा कर दिया दै। जिन | 

IER it ९ ` i 

ft चरणों की पदरेणु को स्पश करके ऋषिपली शिला से नारी बन गई, जिन चरणों | 

i की सेवा लक्ष्मी करती हैं, वे ही भगवान्‌ कृष्ण यशोदा के चरणों पर शीश भुफा | 

। 
| 


रहे हैं। ऐसे स्थलों को देखकर रामचरितमानस का स्मरण हो ्राता है, जहाँ 
पग - पग पर गोस्वामी नी ने राम की भगवत्ता एवं ऐश्वर्य के उल्लेख से लौकिक 
चरित को अलोकिक सिद्ध करने के प्रयत्न में स्वारस्य की चिंता नहीं की । 
यशोदा का हृदय वात्सल्य से उमड़ पड़ा-- 
कर गहि माता उर लपटायो | कठिन विरह की पीर नसायो ॥ 
लाय रही छुतियन ते माता । पुनिपुनि Sa बदन जलजाता ॥ 
मुख मूछन की रेख सुहाई। देखि देखि जननी बलि जाई i 
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[ges जिस कन्हैया को यशोदा ने पयपान कराया उनके मुख पर मं'छ की काली रेखा 
| लकर बलि बवति जा T 
देखकर बलि बलि जाती हें maga के शत शत उद्गारों को कबवित्री ने 
अपने इस लघुकाव्य में नियोजित कर दिया है | इसी प्रकार नंद, गोपी. राधा 
ay we a Aag a 2 ’ 
ओर गायों के मिलनमहोत्सव को यहाँ जिस पद्धति से वाणी दी गई है, वह 
सराहनीय है | 
ऐसे स्थल पर राधा के रूपसौंदर्य का चमत्कारपूर्ण वर्णन पढ़कर ग्राश्‍चर्य 
` a > स भी any > Si > 
RITT R | Sut राजमहिष्रियो ने उस श्रनवथ्यांगी की एक भलक देखी, वे विधि को 
` कोसने लगीं-- 


| मने मन कहत कहा विधि कोऱ्हो । इतनो रूप अहीरिनि दीन्ही ॥ 

ठौर कुठौर विचारत नाहीं | सठ न दीन्ह नृप घरणिन माहीं ॥ 

नेक झलक लखि भइ गति ऐसी | नीके निरखत हे हे कैसी ॥. 

इसी स्थल पर राधाप्रेम की सर्वातिशयता का निरूपण कवयित्री ने श्रीकृष्ण 

के मुख से ही कराया है । राधा और श्रीकृष्ण में ऐसी एकरूपता हे कि एक का 
| Sa दूसरे का दुःख बन जाता हैं। रुक्मिणी ने राधा को तप्त दूध पिलाया, 
। श्रीकृष्ण के पैरों में छाले पड़ गए । कारण-- 

सदा एक रस मन क्रम वानी | राधा att रहत लुभानी॥ 

उर में राखत ata हमारे | ताते परे दूध के छारे॥ 
श्रीकृष्ण ग्रौर ब्रजवासियों के मिलनपव के रमणीय चित्र कवयित्री ने मनोयोगपूर्वक 
चित्रित किए हैं । किंतु इसी बीच कथा एक दूसरा मोड़ लेती है । ऋषियों के 
श्रागमन ने मिलन की धारा में श्रवरोध उत्पन्न किया | वसुदेव देवकी ने उन 
ऋषियों को भोजन कराया। उन्होंने भगवान्‌ के ऐशवर्यलूप का निरूपण भी 
| किया । उसी समय वसुदेव ने एक यज्ञ किया | 
| कुछ दिनों तक कृष्ण ब्रजवासियों के साथ कुरुक्षेत्र में RI देवकी ने 
| द्वारका का स्मरण दिलाया ओर प्रस्थान करने का प्रस्ताव रखा । ब्रजवासी विकल 
। हो उठे | विरह का पारावार उमड़ चला-- 
| 
| 


विरह व्यथा व्याकुल सकल त्रजवासी नर नारि। 

जित तित ही रोवत सकल परि गयो हाहाकार ll 
समय श्री इरि ने अपनी माया फैलाई । सभी ब्रजवासी चलने के लिये श्रातर | 
हो उठे | चारो शरोर उद्गासी छा गई । किंतु यह माया राधा को व्याप्त न हुई... 
क्योंकि वह qumar स्वयं ही है | वह वहाँ न हिली न इली । राजमहिषियाँ राधा 
को समझाने लगीं । राधा के हृदय मे' तो गोबिंद बसे हैं, वह वियोग नहीं 
सकती । वह श्रात्महत्या के बिचार से एक सरोवर मे प्रविष्ट हो गई । | 
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bo eae है fir 
लशा कि 


प्रेम देखकर सत्यभामा कुढ़ने लगी | उन्हे ऐसा लक्षण दि 
राघा अपने साथ श्रीकृष्ण को ले जायँगी। राधा श्रोर सत्यभामां में विवाद 
छिड़ wart 

री है, वे पति के साथ 


कुलवधू कभी 


नेम का निर्वाह करती हैं। जननी जनक जिसे सों र í 
नहीं छोड़ती । इन बातों से राधा तुम्हें लज्जा नहीं a, पराये प्रियतम के 
लिये ऐसी रार मच्चाती हो ।? 

राधा ने उत्तर दिया, हे रानी | HSS 
ये गुणा कृष्ण को रंचमात्र भी अ्रच्छे नहीं लगते-- 


कर इतना दुःख क्यों बढ़ाती हो | 


इतनो गरब करत मन माही | जनु अर कोड जग व्याहो नाही | 
सकल चहू दिसि व्याहो होई ada waa नर कोई ॥ 


श्याम 'नेम? के बश नहीं, वे 'प्रेम' के वशीभूत होते हे । कुलवधू और प्रेमिका 
के इस विवाद में प्रम ग्रोर नेम के स्वरूप का GARU छौर स्वकीया तथा 
O A 


परकीया की प्रोमपद्धति के भेद का सहज शेली में निरूपण किया गया है। 
भगवान प्रम के श्रधीन हे -- 


हीन वरण कुल जाति न जाने | केबल रहत Jaa wal 
HIF उघारन हरि को वाना | गणिका awe सब जग जाना ॥ 
विद्या भूति बुद्धि चतुराई । इन वातम tena न कम्हाई ॥ 
तुम प्रम का मर्म क्या जानो । रुक्मिशी प्रेम की गति और रस को जानती 
इसीलिए ये-- 
< ~ A Cio A. 
कोटि वर्ष at तपत प्रिय विविध भांति करि aq | 
हरि हिरद्य आवे नहीं जो लागि घकड न प्रेम | 


aU 


राधा का यह विश्‍वास हे कि श्री कृष्णा ने aana छोड़कर द्वारका में 


वास भी किया तो क्या gar, मन से वे सदेव aasa के पास ही रहते है-- 


कहा भयो हरि द्वारिका वसे छाँडि बजवास | 

तपि मन मै है रहे जजन ही के पास ॥ 
इसी स्थल पर कवयित्री ने राधा के मुख से प्रेम की श्रेष्ठता को स्पष्ट कराया दे 
प्रगट प्रेम रवि जा उर राजे | तहे खद्योत an कत छाजै ॥ 
जौ लगि प्रेम पगट नहि अहई । तो लगि नेम जगत जो गहई ॥ 
प्रमरतन जवही नर nÀ | नेम काच तवही छिटकावे ॥ 
sated नर सोहहि कैसे | सोम विहीन - शर्वरी जैसे॥ 
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प्रेम रहित नर सोहहि कैसे | at सरलता साधू जैसे li 
लाख बात की बात यह करिये बक amag l 
जिहि व्यापे सो जानही प्रेम सुरस को स्वाद ॥ 
श्री कृष्ण ने भी राधा के प्रेमं की महत्ता स्वीकार की और कहा -- 
प्रेम लौ तिन सब wat कछु न एक fig प्रेम | 
लोन fiat भोजन निरस प्रेमहीन नर Ran 
राधा ने बनवारी से daaa में निवास करने की प्रार्थना की | श्रीकृष्ण ने कहा, 
“एवमस्तु' | कोतुकनिधि भगवान्‌ ने इस विवाद को मिटाने के लिये दो रूप धारण 
कर ब्रज और द्वारका दोनों में निवास किया-- 
कौतुकनिधि हरि एक अनंता! द्वौ तन धारि लये भगवंता ॥ 
एक द्वारका नुप तन घारी | धरणीहित प्रभु पातकहारी ॥ 
राधहि ताते संग न लोन्हा । अचल वेष हरि ब्रजहित कीन्हा ॥ 
इस लिये-- 
धरि नट रूप राधिका साथा। बृ दावन आये HAAN ॥ 
वृंदावन में कृष्ण की नित्यलीला चल रही है। प्रेमांजनपूर्ण नेत्रों से भक्त युगल 
लीला के दर्शन से तृप्त होते रहते हैँ 
वे राधा माधव सदा ब्रज में करत बिहार! 
धन्य सुथल परसत चरण रतन जात बलिहार ॥ 
ग्रंथ के अंत में फलस्तुति और ग्र थपरिचय इस प्रकार है--- 
प्रेमरतन गावहि ' सुनहि जे सप्रेम नर - नारि। 
कृष्ण्गान ते पावहीं सकल सुखन को सांर ॥ 
फबयित्री ने दैन्यप्रदर्शन के साथ ग्रंथ के रचनाकाल श्रौर स्थान का निर्देश इस 
प्रकार किया है 
ठारह सै चालीस चतुर वर्ष जब व्यतित भय | 
विक्रम ga अवनीश भये भयो यह ग्रंथ तब ॥ 
माह माह के माह अति सुभ दिन सित पंचमी i 
गायो परम उछाह मंगल मंगल बार - चर ॥ 
कह्यो ग्रंथ अनुपम जय सत अरसठ चोपई। 
तिहि अद्ध र अरु जान, दोहा सोरह सोरठा॥ 
काशी नाम सुठाम धाम सदा शिव को खुखद्‌। | 
तीरथ “धरम ललाम सुभग मुक्ति वरदान gall 
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ता पावन पुर माहि भयो जनम या ग्रंथ atl 
x x x x 
gear शुभ थान aware हरि को मिलन l 
लीला रस की खान, प्रेमरतन गायो रतन ॥ 
eft ata भाषा समाप्ता | 


fos 


इस प्रकार 'प्रेमरत्न' की रचना संवत्‌ १८४४ वि० श्रर्थात्‌ सन्‌ १७८७ में 
माध भास में शुक्त पक्ष की पंचमी फो मंगलवार के दिन हुई। इसमें ३६८ चोपा- 
इया. gl छंदसंख्या के संकेत के विवरण खोजविवरणिकाओं में कुछ कुछ 
भिन्न 2 
ata की समीक्षा--प्रमरत्र! इतिवृत्तात्मक घौर वशुनप्रधान काव्य 
नहीं है, प्रत्युत यह भावप्रधान खंडकाव्य है। इसमें कथा की विविधता नहीं है | 
क छोटी सो घटना को आधार बनाकर प्रेम का स्वरूपनिरूपर कवयित्री का लक्ष्य 
है । एक गोप के द्वारा कृष्णागसन का समाचार पाकर ब्रजवासियों में कितना 
उल्लाप छा जाता हे A यशोदा का वात्सल्य कित तरह उमड़ पड़ता है, इनका 
TET वणन इस ग्रंथ का मार्मिक अंश है। इसमें वात्सल्य, ome और सख्य 
तीनों की रसधारा प्रवाहित है | व्रजवासियों आगमन का समाचार पाकर कृष्ण 
की प्रमविहुलता प्रेम की चरमादर्श व्यंजना मानी जा सकती कृष्ण और 
ब्रजवासियों का कुरुक्षेत्र मिलन (जो इस काव्य में प्थकप्ृथक' दिखलाया गया ) 
saa है जिसमें कृष्ण का ऐशवर्यज्ञान निमग्न हो जाता है । प्रवासोपरांत मिलन 
की चष्मोत्कता का रूपचित्र प्रस्तुत करना कवयित्री को ante है Raï थे 
पूर्णतया सफल हुई हैं। श्रतः संपूरणं काव्य में भावों का उच्छुल प्रवाह हे | 


लक्ष्य करने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि fava कई हृष्टियों से un- 
MART के मन्थ अ थ मानस” के अधिक समीप है। एक गोप के दारा 
ब्रजवासियों में समाचार फेलाना 'एक सखी सिय संग बिहाई । देखन गई रही 


२४. (श्र) कद्यो अथ अनुमान त्रेसत अरसठ चोपई | 
तेसि अक्षेर as जानि दोहा सोरठ सोरठा ॥ 
खोजविवरिणिका (सभा) २३२३-२५ ई०, द्वि० To, सं० 
( शा ) क्यो अथ अनुमान saa अ्रसठ चोपई । 
तिहि अर्घ रु अठ जानि दोहा सोरठ सोरठा ॥ 


वही, ६२३-३१, feo परि०, Ho २३७ | 


२७३ | 
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फुलवाई? की याद दिला देता है । कुरुक्षेत्र का मिलन चित्रकूट के राम - भरत - 
मिलन के श्रनुरूप है. केवल एक अर्थ में--स्नेह का स्नेह से मिलन | ‘maa? 
का चित्रकूटमिलन काव्यात्मक वेभव की पराकाष्टा तो है ही, भावोत्सर्ग का अप्रतिम 
उदाहरण भी है। 'प्रमरल? का कुरुक्षेत्रमिलन सहज सरल भावप्रवाह है जिसमें 
कलात्मक लालित्य अपेक्षाकृत कम है | दोहे - चौपाई की पद्धति का शनुगमन भी 
मानस का हे । प्रारंभ सें मंगलाचरण और अंत में फलस्तुति मानस के समान 
है। ओर तो ate कृष्ण की रानियों द्वारा राधा के रूपसौंदय को देखकर ब्रह्मा 
को कोसना मानस की ग्रामबधूटियों के द्वारा रामबनवास करानेवाले ब्रह्मा को 
कोसने जैसा हे । sa: Gaza? का ग्रध्येता इन स्थलों पर मानस की भावभूमिका 
मे कुछ चरणों के लिये पहुँच जाता है | 
वैष्णव रसशास्त्र की दृष्टि से Ga में ata gadaa समृद्धि- 

संयोग के gata mare) ara श्री रूपगोस्थामी ने “उज्वलनीलमणि? में 
श्हंगारांतगंत संयोग के चार स्वरूप बतलाए है--१. संक्षिप्त संयोग ( दर्शन, स्पर्श, 
गोष्ठमिलन, गोदोहन, चुंबन आदि ), २. संकीणं संयोग ( इसकी तुलना iga 
से की गई है । इसमें एक ही साथ उष्णता और माधुर्य का अनुभव होता है | 
इसके अवसर हैं, रास, जलक्रीडा, दानलीला, यनुनाजलकेलि, वंशीचोरी आदि), 
२. संपन्न संयोग --( प्रवास के बाद का संयोग--भूला, होली, TIST ), 
४. agang संयोग ( कुरुक्षेत्रमिलन ), यही महामिलन भी है | 

` इसे guide की चरमावधि माना गया है। इसमें प्रेम के ग्रालंबन 
रसिकशिरोमणि श्री कृष्ण हैं ओर श्राश्रय है त्रजवासी । इस दृष्टि से “Pacey का 
प्रेमवणंन उज्वलरस के तंयोगपक्ष का अन्यतम उदाहरण है | 


फाव्यरूप की दृष्टि से “प्र मरत्र”! एक सफल काव्य है ।*" इसमें कृष्ण का 
पूर्ण जीवन न ग्रहणा कर उसका एक खंड ग्रहण किया गया है। कुरुचेत्र में 
्रजवासियों से मिलन कृष्ण के विराट जीवन aie काव्यव्यापारो में एक खंड दी | 
तो है । किंतु यह खंड भी स्वतः पूर्ण है जिसमें मानव को एक सूत्र में बॉँधनेबाले | 
प्रेम की मार्मिक झाँकी दिखाई गई है । सानुबंध कथा होने के कारण यह | 
~ रचना से अलग हें । कृष्ण के विस्तृत नीवन में से केवल इसी मार्मिक 
अंश को लेकर लिखे जानेवाले प्रबंधकार्व्यो में रतकुँवरि का यह काव्य अभिनव 
प्रयोग है | 034 
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Qua में पात्रों के शीलबैविध्य के दशन नहीं होंगे । कृष्ण प्रारंभ में 
ही प्रेमी के रूप में चित्रित है। ब्रजवासियों के प्रेम को स्मरण कर वे कुरुक्षेत्र जाते 
है, वहाँ नंगे पाँव उनसे प्रेमातुर होकर मिलते हें । काव्य के अंत में उनके व्यक्तित्व 
at वह अंश अधिक भावपुर्ण है जहाँ वे राधा और सत्यभामा के विवाद को मिटाने 
के लिये दो रूप धारण करते है | इस प्रकार वे राधा के प्रेम की रचा और 
सत्यभामा के aag दोनों को पूरा करने में समर्थ होते Fl सूर के कृष्ण 
ब्रजवातियों को द्राध्यास्मिक ज्ञान फी Sat पिलाकर विदा करते हैं, वे द्विधा में 
नहीं पडते । इस काव्य में यशोदा वात्सल्यमयी माँ, नंद वात्सल्य आर व्याव- 
हारिक जगत्‌ के शंकाकुल शीलवाले व्यक्ति, रुक्मिणी नारीशिरो मणि और श्रादर्शपल्ली 
तथा कुटिला और गर्वपरायण सत्यभामा एबं प्रेमपुत्तलिका राधा के दर्शन दोते 
हैं। इस लघुकाव्य में शील वैचित्र्य के स्वरूप का निदर्शन संभव भी कैसे हैं । 

'प्रेमएल? की काव्यमाघा और छुंदयोजना कृष्णकाव्य की परंपरा से अलग 
हे । कृष्णकाव्य फी भाषा ब्रज्ञभाषा थी, इसके माधुर्य को कृष्णकाव्य प्रणेता कैसे 
भूल सकते हैं? पर !रत्नकुंवरि' ने इसमें ब्रज्माषा मिश्रित वधी का प्रयोग किया 
है । संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है किंतु वंदना और प्राथना के प्रकरणों 
को छोड़कर प्राय; सर्वत्र मिश्रित प्रवधी का स्वारस्य ही दिखाई पड़ता है | क्रियापद 
अधिकतर अवधी तथा प्रजमापा के शोर कहीं-कहीं खड़ी बोली के भी हैं। फारसी 
और उदू* के शब्दों का प्रयोग नहीं के बराबर हैं । इसमें अवधी की ग्रामीणा में 
संस्कृत की प्रांजलता ने भाषा को शक्तिशालिनी तथा श्रमिव्यक्ति के उपयुक्त सक्षम 
बना दिया है | वधी के प्रबंधकाव्यों के चिरपरिचित दोहो तथा चौपाइयों का 
प्रयोग इन्होंने भी किया दे । इन्होने चौपाइयाँ नहीं द्विपदियाँ लिखी हैं। मात्राश्रों 
की संख्या तो चौपाइयों की भाँति दै पर चरण उनमें दो ही हे । 


त्रत; 'प्रेमरल? के रचयिता को लेकर जो भ्रम साहित्यान्वेष्को ने खोज- 
विवरशिकाश्ओों से Gaia उसका निराकरण aa हो जाना चाहिए | ay उन्हीं 
खोबवित्ररणिकाश्रों से यह सिद्ध है कि यह akak की रचना है, किन्ही रदास 
या रल्रकवि की नहीं । 'र्नकु वरि? का नाम कृष्णकाव्य की प्रब्रंधपरंपराश्रों को 
समृद्ध करनेवाले कवियों में विशिष्ट हैं। इनका 'प्रोमरत्र? काव्य भावोत्कर्ष की 
दृष्टि से एक AJIA खंडकाव्य है ! 
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[ वेल्लायणि अजुनन्‌ ] 


gama a और भारत 

यूरोप से मारत नेवाले सर्वप्रथम लोग पुतंगाली थे | वे पंद्राइवीं शती के 
सबसे अधिक साहसी नाविक थे । उनकी व्यावसायिक तथा धार्मिक गतिविधियाँ 
अंग्रेजों के आने के समय तक भारत में पनप चुकी थीं। इस कारण भारत की 
| सभी भाषाश्रों में श्रंगरेजों के आगमन के पूव ही पुर्तगाली भाषा के ग्रसंख्य शब्द 
| घुलमिल गए थे | पंद्रइवीं शती से प्रारंभ होनेवाले सांस्कृतिक पुनर्जागरण का 
भारत में बीजवपन करनेवाले भी वस्तुतः पुतंगाली ही थे । खेती एवं व्यावसायिक 
ओर सामाजिक विकास के क्षेत्र में उनकी देन महत्वपूर्ण थी | 
१, सामाजिक संबंध 
| भारतीय जनता से एकात्म होने के. लिये अन्य किसी विदेशी बाति ने 
| इतना प्रयत्न नहों किया था |) भारत के as श्रार्यवर्ग के लोगों से वैवाहिक 
संबंधों को बढ़ाने में उनको किसी प्रकार की हिचक नहीं थी, वरन्‌ उसको एक 
आवश्यक तथ्य मानकर चलने फी सहिष्णुता भी उनमें वर्तमान थी ।* game से 
भारत भेजे गए राज्यपालों में श्रालबुककक का विशिष्ट स्थान है। उसी ने भारतीयों 
से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की सफल नीति विशेषरूप से श्रपनाई थी | 


'देयर इज नो कोलोनियल नेशन fea हेज लेस Wa इक्कोटिज्म ऐंड इज 
मोर इन्क्लाईंड इ आइडेटिफाइ इटसेल्फ विद्‌ इंडिजिनस पापुलेशन दैन द 
| पोचुंगीज ।'--इंफ्लुएंस आव पोचुंगीज वोकेबुल्स इन एशियाटिक लेंडवेजेज, 
| एस० एस ० Alo दाल्यदो, Ago Co एक्स सोरेश, पष्ठ ATE | i 
२. q Agda ta आलवेज बीन ga दिस सैटर वेरी टालरेंट ऐंड दिस इज | 
वन श्राव द मेट कालिटीज आवे कालोनाइजस ऐड दे उड नेचर थिंक इट ए 
feta g da क्ट मैरेज एलायंसेज विद द हाइ कास्ट्स आव इंडिया 
पीपुल विद द प्योरेस्ट आर्यन ब्लड इन देयर वेस'_ग्रेशिया दा ओता 
स्यु तेपो--कोंदे दे फिकालो, Fo १६६ । 
Me ( ७०-१) 
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उसका विश्वास था कि पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच सैत्रीसंबंध बनाए रखने 

. बहत A a नि q ९ 
के लिये शासकों श्रौर शासितों के बीच यह सामाजिक गठबंधन बहुत ही श्रनिवाय 
है श्रौर कोरे साम्राज्यवाद से विशेष लाभ नहीं दै ।* 


२. धार्मिक कार्यक्रम 

केवल व्यावसायिक श्रोर सामाजिक संबंधों के जुड़ने मात्र से पुतंगाली लोग 
संतुष्ट नहीं थे । ईसाई धम के प्रचार - प्रसार के लिये भी उन्होंने जीतोड़ मेहनत 
को थी। उनका इरादा तो धम के माध्यम से श्रपनी संस्कृति को भारत में 
कायम करना था | अन्य सभी कामों से बढ़कर उन्होंने धार्मिक कार्यकलाएों को 
प्राधान्य दे रखा था |* 

मिशनरियों के इस प्रकार के धार्मिक प्रयासों का इतिहास awa: पु तंगाली 
भाषा के भारत में प्रचार के इतिहास से भिन्न नहीं ।* देशी माषाद्यो में पुतंगालियों 
के धार्मिक vat का रूपांतर करना आरंभ होते ही पुतंगाली शब्द भारतीय भाषाओं 
में घुसने लगे थे | 
३, व्यावसायिक संबंध 

भारत के लिये कई सर्वथा नवीन उपकरण और णहस्थी की कई चीजे 
पुतंगालियों के द्वारा भारत में लाई गई थीं | वे वस्तुएँ ब्यापार के उद्देश्य से 
भारत में लाई गई थी । मेज, श्रल्मारी, सोफा, इस्त्री, कारबन, तौलिया, पीपा 
बाल्टी, बायलिन, श्रादि घरेलू वस्तुएँ. पुतंगालियो की ही देन है। 


३. द डिसनिं'ग माईंड थाव wages फाउंड नो बेटर सीन्स ora सीटिंग 
इगेद्र द॒ ईस्ट ऐड द वेस्ट ऐंड क॑सालिडेटिंग द एंपायर हिच ही वाज 
. ~ 
. फाउ'डिग देन बाइ फ्यूजन आव द कांकरस ves ss ऐंड gas a 
¢ sA, S = D 
दिस एंड ही कांटे क्टेड आल हिज ond स ।? 
-णएस० tao आर० दालगदो, Go अठारह | 
४. q पो्चुगीज कालोनाइजस इन प्रिफरेंस ट आल अदर मेथडस सेड qa 
है ~ 
आव रेलिजस प्रोपैगेंडा ऐज द मोस्ट एफेक्टिव ऐंड एंड्योरिंग घे इन 
इंट्रोड्यूसिंग देयर कल्चर ’—aet, go उनतीस | 
७. “द हिस्टरी श्राव द स्प्रेड आव पोचुंगीज मिशनरी ऐक्टिविटीज इज इन ऐन 


ita मेजर, अप ड़ सेन प्वाइंट द हिस्टरी a डिफ्यूजन आब पोचुंगीज 
aaa ।--वहा | 
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४. कृषिपरक संबंध 
पुतंगाली लोग भारत की खेती के मामले में भी ध्यान दिया करते थे | 
यूरोप से कई प्रकार की नई नई तरकारियाँ और वनस्पतियाँ, फल श्रादि उनके 
द्वारा भारत में लाए गए । श्रनम्तास, काजू, बेगन , संतरा रादि चीजों के 
मारत सागमन की कथा भी यही है। विशेष किस्म के ग्राम भी वे मारत 
में लाए ।६ 
पुतंगालिशों के भारतीयों के साथ इस बढ़ते संबंध ने पुर्तगाली भाषा को 
भारतीय जनजीवन मे आत्मसात होने का श्रवसर दिया । इस्त्री सन्‌ १४६७ में 
वास्कोडिगासा के नेतृत्व में पुतंगालियों की एक टोली मलावार के कालिकट में 
उतरी थी । उसके बाद उन्होंने १५१० में atar श्रौर १५३७ में बंगाल, डामन 
व ड्यू पर ्रधिकार जमाया | इसके साथ साथ उनकी ताकत बढ़ गई | इस 
परिस्थिति में पुतंगाली भाषा का भारतीय मायाश्रों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। 
पुतगालियों का प्रारंभ में केरल श्रौर बाद में बंगाल, गोग्रा श्रादि जगहों में 
अड्डा जमाने के कारण हिंदी में पुतंगाली शब्दों फा समावेश, बँगला, मराठी 
मलयालम श्रादि aI के संपक के कारण ही रहा होगा | प्रतिद्ध भाषावैज्ञनिक 
Sto उदयनारायण तिवारी” का यह अनुमान कि हिंदी में पुर्तगाली शब्दों फा 
समावेश बंगला के माध्यम से gan, समीचीन ही लगता है । 
डा० सुनीतिकुमार चाटज्ज्या के अनुसार बंगला में सौ के करीब gamat 
शब्द प्रचलित हैं। डा० दालगदो ने बताया है कि हिंदी में aaga पुतंगांली 
शब्दों को संख्या ४८ है। परंतु डा० कैलाशचंद्र भाटिया ने उदाहरण देकर 
स्पष्ट किया है कि ६६ के लगभग पुर्तगाली शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते है । इनमे 
से कई शब्दों का संक्रमण मराठी और दक्षिणी भाषाओं के माध्यम से हिंदी में 
हुआ हो, यह संभव है। घुतंगालियों का सीधा संबंध दक्षिण भारत से होने के 


६, द एक्सेलेंस wag गोआ मैंगोज इज स्टेटेड ड बी द केयर ऐंड स्किल 
आव द॒ पोछु गीज जेसुइट्स'--हाब्सन-जाब्सन, अंडर सेंगो | 

७. हिंदी भाषा का उद्गम और विक्रास---डा ० उदयनारायण तिवारी,ए० २१६॥ 

८. दि ARRE ऐंड डेवलपमेंट आव्‌ बंगाली लेंग्वेन ( १६२६ )- डा० 
सुनीतिकुमार agen, To २१४। 

६. इन्फ्लुएंस आव्‌ gia वौकेबिलज इन एशियाटिक लैंग्वेजेज-दालगदो, = 

Jo ४२९-३० | ae 

१०. हिंदी में प्रयुक्त पुतंगाली शब्द - डा० कैलाशचंद्र भाटिया, अभिनव भारती 

aN १, अंक १, Yo ३-९२ । nS 
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कारण तमिल, तेलुगु, कन्नड, और मलयालम में बहुत अधिक पुत॑गाली शब्द | 
पाए जाते हैं। सबसे श्रधिद छंख्या में पुतंगाली शब्द मलयालम भाषा में पाए | 
जाते हैं |" पुर्तगालियों का भारत के श्रन्य प्रदेशों की ate केरल से अधिक | 
संपर्क रहा था, इस कारण से ही मलयालम में इतने अ्रधिक game शब्दों कका 
i समावेश हो गया है, ऐसा दालगदो का कथन हे । अतः केरल में yams 
ओर मलयालम के संपर्क की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन इस 
दिशा में बहुत ही श्रनिवाय है ! 
पुतंगीज और केरल 


| १४६७ में वास्कोडिगामा के कालिकट (सूल नाम कोषिकोट ) पु 
के बाद केरल में पुर्तगालियों का इतिहास प्रारंभ होता है। पहले उनका उद्देश्य 

केवल व्यापार था, परंतु बाद में साम्राज्य स्थापित करना भी उनका लक्ष्य हो 

Hi गया | इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये उन्होंने दो तीन तरीके ग्रपनाए । पहला कार्य 
जो उन्होंने किया, वह था स्थानीय सामंतों और शासकों के पारस्परिक झगड़ों | 
में दखल देना श्रौर किसी एक का पक्ष ग्रहण कर दूसरे को हराना और इस l 
तरह श्रपनी शक्ति एवं प्रभाव को बढ़ाना । इससे उनको भारतभूमि पर स्वत्व भी । 
| प्राप्त होता था । उनका दूसरा कार्य था ईसाई धमं का प्रचार शोर उसके द्वारा | 
i देश की संस्कृति पर गहरा श्रसर डालने का प्रयत्न । उनका तीसरा उद्देश्य | 
i स्थानीय लोगों से विवाहसंबंध स्थापित कर पुर्तगाल के समथकों की एक नई 
| पीढ़ी को जन्म देना था | किंतु परिस्थितियों के श्रनुकूल न होने के कारण स्थायी 
रूप से अपना ग्रधिकार जमा सकने में इन सभी तथ्यों ने उनका साथ नहीं दिया, | 

| परंतु फिर भी 'दो से श्रधिक शताब्दियों तक कायम रहनेवाले उनके संपर्क ने | 


d केरल के सामाजिक र सांस्कृतिक इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी हे । भाषा और l 


११. दालगदो इंफ्लूएंस आव्‌ पुतंगीज बौकेबित्ज इन एशियारिक adda 
नामक Muda में कहते हैं कि मलयालम में २६१ पुर्तगीज शब्द प्रचलित 
है ( To ४८८-४६० )। अपने 'केरल भाषाविज्ञानीयम्‌? नामक ग्रंथ में 
Sto गोदवर्मा ने स्पष्ट क्रिया है कि कालांतर में इनमें से कई शब्द ga- 
प्राय हो गए भ्रौर अब केवल १५० पुतंगीज शब्द ही मळ्यालम में चालू 
हैं । इनमें आधे से अधिक शब्द हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते (Te २०९) 

६२. “दिस एक्सपेंशन शाव द Agha gaa ओवर मलाबार ड्यूरिंग द 

[र 


a one + 

पास्ट संचुरीज इज प्स्टाउंडिंग।?--इंफ्लूएंस ग्राव Ag गौज चाकेबुल्स इन 
~ लैगवेजेज ~ 

एशियाटिक ¬ दाळगदो, Yo बत्तीस |— 
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A 


a साहित्य के विकास के लिये भी ag सव सहायक सिद्ध हुआ है ।२ इन तथ्यों के 
| कुछ WTA! पर विचार करना यहाँ समीचीन लगता हे | 


| arta से ही gam कद्र म॑ श्रपना ग्रधिकार जमाया 
| था । स्थानीय शासकों के पारस्परिक झगड़े में भाग लेकर धार्भिक फूट पैदा कर 
| विजय प्राप्त करना इनकी एक नीति 

कोपिकोट के सःमूतिरि ( कालिकट के राजा सामूतिरि कहलाते हे) के 
साथ पहले उनका झगड़ा हुआ तो भी कोलत्तिरि'" और कोच्चि के राजाओं से 
उन्दने ल्नेहसंबंध स्थापित किया । सामूतिरि ate कोच्ची के बीन जो संघर्ष चल 
रहा ज्या, उसने कोच्ची को पुतगालियों के चंगुल में Fear । इस तरह कोच्ची में 
उनका ASS अम गया । इसके र्नंतर देशिंगनाइ“) वेणाट*' ग्रादि छोटे छोटे 
राज्यों से भी उन्होंने मित्रता बढ़ाई | काली मिर्च, इलायची, श्रदरक, श्रादि चौरे 
इकट्ठा करने के लिये ओर उनके व्यापारिक संबंध चलाने के लिये वे गांवों में 
| घूमा करते थे agi के सामंतों ste छोटे छोटे नरेशों से भी उनका संपर्क 
| बढ़ गया।' इस बीच aaam ओर कोच्ची में उन्होंने अपने किले भी 
| बनवाए | जहाँ कहीं उनका वश चला, वहाँ पर धम का प्रचार, शिरजाघर 
| एवं सिमिनारी की स्थापना ate करने में उन्होंने कुछ कसर नहीं उठा रखी | 
| कन्याकुमारी से कोच्ची तक के समुद्र तट के इलाकों में अनगिनत लोगों को 
| होने इसाई धम में मिला 


| पुतंगालियों की इन करतूतों ने एक नए सांस्कृतिक समन्वथ के लिये मार्ग 
| yaa किया | देशवासी कइ बातों में विदेशियों का stata अनुकरण करने 
लगे | लड़ाई के तोरतरीके ही aaa पहले छनुकरण के कार्य बने । पुर्तगालियों की 


१३. आधुनिक मलय़ालम-साहित्यमू--पी० Ro परमेश्वरन नायर, Yo १०१॥ 
| १४. “दे Aga ) यूज स्किलफुली द रेक्नीक आव इंटरवेंशन इन लोकल | 
| Reya बाइ साइडिंग विद वन लोकल पार्टी आर ऐनदर एंड झेड | 
पोन द रेलिजस डिफरेंसेज त्राव हिंदूज ऐंड सुस्लिम्स Sa एचर दे कुड |” 
~ द इंडियन हेरिटेज, प्रो० हुमायूँ कब्रीर, Yo २२ | ; 
z सन्नहवीं शताव्दी तक केरल में विद्यमान रहनेवाले छोटे छोटे राज्य । 
बाद सें इनका विलय, तिरूवितांकूर और कोच्ची में हुआ और 
नंतर ये संयुक्त केरल प्रांत से मिलाए गए | 
१६. कोची राज्यचरिन्रम्‌- के० पी० पद्सनाभ मेनोन, Yo ८४ l 
१७, मलाबार मेनुएल-- aT, Yo २८४ | 
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नई बंदूकों श्रौर तापों ने केरल की युद्धसंबंधी पुरानी प्रणालियों में आमूल 
परिवर्तन लाने में मदद की । पुर्तगाली सेनानायको की देखरेख में यहां के लोग 
भी लड़ाई की नई तरकीजं का प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे । इत विशेष परिस्थिति 


में मलयालियों को पुर्तगाली छर पुर्तगालियों को मलयालम पढ्ने की बहुत बड़ी 


जरूरत महसूस हुई | 
प्रसिद्ध इतिहासकार स्वर्गीय Fo एम० पशिक्कर ने 
तरह भाषा के पारस्परिक अध्ययन का नतीजा यह निकला कि 


c 5 ` 0 


कूटनीतिक शोर प्रशासनिक कार्यो का माध्यम पुतंगाली भाषा हो गई | 


` र ~ RE A ~ 
इससे भी झाश्चयजनक बात यह थी कि कोच्ची के कई राजा पुतंगाली भाषा में 
घारावाहिक रूप में बोल सकते थे ।“ कुछ समय घाद केरल सें आए निहोफ 


नामक डच राज्यपाल ने लिखा है कि 'चेंपकशशेरी' के राजा से बातचीत करते 
सभय राजा के पुतंगाली भाषा में पारंगत होने के कारण उनको £ 
जरूरत नहीं पड़ी | एल० एस० एस० Fe साले*" È AFEN 


Gc 


Cz 
लोगों के केरल छोड़ने के वाद भी केरल के स्थानीय राजाओं के बीच पुर्तगाली 
भाषा कूटनीतिक संबंध का माध्यम बनी रही | 

राजनीतिक श्रौर व्याह्दारिक संपर्क के लिये पुतंगीज अफसरों के मलयालम 
पढ्ने के कारण दुआषियों की संख्या बढ़ गई । Deas, कोची, कोषिकोट आदि 
व्यापारिक केंद्रों के पुतंगाली लोग उन प्रदेशों की छियों के साथ शादी करने लगे | 
उनकी संताने मलयालम र पुर्तगाली को मिलाकर एक सिश्रसाषा बोलती थीं ।*1 
इस सुदी्थ संपक के कारण कई पुर्तगाली शब्द मलयालम सें आर कई मलयालम 


शब्द पतंगाली में घर कर गए । केरल फी बोलचाल की भाषा के एकीकरण और 


साधारणीकरण के लिये यह संपर्क बहुत ही सहायक हुआ |१९ भाषावैज्ञानिक 


दृष्टि से यह संमिलन बहुत ही महत्वपूर्ण है । 
° it A 
पुतगालियों के धार्मिक प्रचार के श्र 


र दोलन ने एक गहरा सां 
परिवर्तन उपस्थित किया | केथलिक धर्म के हरा सांस्कृतिक 


प्रचार के लिये जेस्यूट मिशज्ञरियों ने 


1. Hale ऐंड पुतंगीज — So एम० परिक्कर, go २१० | 

१६. कोच्ची Senta ल के० पी० पद्मनाभ सेनोन, ए० ३३ | 

२०, साउने ga ऐड दि वेस्ट — एल० एस० एस० ste माले. पृष्ट ४७ | 
3 


२१, आधुनिक मलयालम - साहित्यम्‌ — पी० क्के 
ae ० परमेश्वरन्‌ नायर, 


२२. साहित्य चरित्र परस्थानड्डलिल्रे — प्रो० पी० do त त 
4 
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| धार्मिफ पाठशालाशों ( सिमिनारी ) की स्थापना atl इस बात के प्रमाण मिलते 
| हैं कि सोलहवीं शताब्दी के sia तक केरल में कोड गल्लूर, चेन्नममंगलम, वैष्पिन- 
कोंड, seite श्रादि स्थानों मे ऐसी सिमिनारियाँ वर्तमान थीं । १ इन धार्मिक 
पाठशालाश्रों में पुतगाली और मलयालम दोनों पढ़ाई जाती थीं। केरल के कई 
इसाई लोग ईन पाठशालाश्रों qiiid अध्ययन करते थे शौर पुर्तगाली- 
मिश्रित मलयालम में धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद करते थे |४ इन सिमिनारियों में 
धार्मिक शिक्षा देनेवाले पुतंगाली मिशनरी लोग भी मलयालम फा श्रध्यवन 
करते थे ।* यह भाषापरक श्रादानप्रदान मलयालम भाषा के इतिहास में एक 
महत्वपूर्ण अध्याय खोलता है। मलयालम की नवीन गद्यशेली के विकास के लिये 
पुतंगीज भाषा का संपर्क बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ | साथ ही पुतंगाली 
| शब्दों के समावेश के कारण मलयालम शब्दमंडार भी समृद्ध हो गया | 

| इस तरह मलयालम में आए हुए पुतंगाली शब्द सोलहवीं शताब्दी में 
| सववत्र प्रचलित थे । परंतु बाद में उनकी संख्या कम होती गई | कालांतर में कई 
| शब्दो का प्रयोग अदृश्य हो गया । परंतु फिर भी श्रनेक शब्द आज प्रयोग में 
| लाए जाते हैं| इनमें आधे से श्रधिक शब्द हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते, मलयालम 
| में उनका प्रयोग ब भी होता है। इस कारण श्रागे इम केवल उन्हीं पुतंगाली 
शब्दों पर विचार करेंगे जो हिंदी और मलयालम मे समान रूप से प्रचलित हैं। 


| Sa 
gama हिंदी मलयालम 
| Agosto अगस्त ग्रागर्टु 


२३. सलावार de पोतु गीज -- Ho एस० पणिक्कर, Fo ११७ | 

२४. १६०० go सें सिशनरियो द्वारा लिखा गया “उद्यंपेरूर सूनदोसिले 
SAJET नासक गद्यय्नंथ इसका अच्छा उदाहरण है । ; 

२५, ये सिशनरी लोग भारत के अन्य anit में और विदेशों में भी घामिक 
प्रचार के लिये आया करते थे। इस कारण से मलयालम तथा अन्य 
alas भाषाओं के शब्द अंगरेजी एवं दूसरी भारतीय भाषाओं सें स्थान पाने 
ati gezg ( चेरूटूद ), वेदिटला (beetle), daa (परडाल), सांगा 
(mango) कालिक्को (calico), कालिकट से बना होने के कारण ; | 
परडूकि (feringhee फिरंगी) आदि कई शब्दों का इतिहास इस दृष्टि से 
पठनीय है । नय 

h अंगरेजी साल का आठवा. सहीना । पुर्तगाली शब्द थगस्तो अंग्रजी 
आगस्ट बन wat । परंतु हिंदी और मलयालम A यह शब्द सीधे 

से ही प्रचलित हुआ । - a 


RRR 
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{ ANT | 
Achar अचार ? gare, भ्रच्चारूँ ० 
नुन्न २८ 
Ananas छनन्नास घ्नन्नासुँ, Aag 


२७. इस शब्द को मलय भाषा का भी साना जाला है, पर मलय से पूव यह 
पुर्तगाली में मिलता है | मलयालस में यह शब्द सावंजनिक हो गा 


उदाहरणः--१-नारङङा अचार मोरू उणटेकिल ऊ 


२-नल्ल नेहिलकूक अचार आरोग्य 


` 
२८. वास्तव में यह एक अमरीकी शब्द है । अमरीका के 
राज्यों में 'ननस' या “नना? शब्द पाइन 


Vc 
= 
A 
Bz] 
2] 


° 


प्रयुक्त होता था | दालगादो खाइन लिखते हैं--“इ 


प्लांट ।?--इन्फलुणंख आव dis ग 


‘a 


ल्लेखनीय है “द स्पेनियर्डस काल्ड 
इ द पाइन-कोन, बट द Che गोज 
Bees g देयर ओन टंग इट्स बजीलियन नेस 'ननस? ऐंड काल्ड इट 


FAM, ए वर्ड हिच इन सम फार्म आर ग्रदर हैज ए 
थू आउट Faw a sata प्रोड्यूसेज श्राबू इ 
Jo २२६ । 


इतिहास से पता चलता है कि बादशाह जहाँगीर के जमाने में 
अनन्नास बहुत मशहूर हुआ था । जहागीर की डायरी सें इसका उल्लेख 
मिळता हे “arg शैल सेंशन वन्‌ फ्रुट इन पटिकुलर, = AANT 
९ पाहून ऐपुल ), बीइंग एमंग द मोस्ट डेलिशस aa दोज रिद्यर्ड इन द 
anas ma ATER ( पोचु गीज ), wa फ्रूट दिस सेम गार्डेन हैज 
बीन नोन इन ए रीजन इ दैव प्रोड्यूस्ड नियली वन हंडोड थाउजेंड ।॥!? 
Hae आवे द एपरर जहांगोर, अनु ० मेजर डेविड प्राइस, कलकत्ता, 
१8०४, Fo २२ | 

सद्याजम स अनन्नास का दूसरा नाम gratas है जिसका 
ग्रथ है पुतंगाल का कटहल या फल | 
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| हिंदी श्रौर मलयालम में प्रयुक्त पुतंगाली शब्द ६७ 
| ` Amen अमीन श्रामीन्‌+ श्राम्यन्‌ 

। Almario अलमारी, ग्रालमारी 23 
अलमारि, aAa 

|| Satie | ह 

| Hospital श्रस्पताल श्रास्पत्रि, आशुपत्रि 

| Aia आया आय 

| Alfinete arafa श्रालूप्पन्नु, पिन्‍्नुरर 


°` 


२३. मलयालम में इस शब्द के र्थ में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। Ha 
वसूल करनवाला छोटा कर्मचारी ( टेक्स कलक्टर ) ग्रथ में “अमीन? या 
AFAT शब्द मलयालम में प्रयुक्त होता है । हिंदी में यह न्यायालय का 

| वह कमंचारी है जो बाहर का काम करता हो, जैसे gat करना, भूसि 

l नापना, किसी स्थानविशेष का निरीक्षण करना आदि । इस शब्द को अरबी 

l भाषा का भी माना जाता है | 

। ३०. १-ओरू कण्णटि अलमार निरथे पुप्तकडडल | सी० do रा०, 

| Jo २१० | ae 
२-बलियोरू इरूग्पु अलमारि आ झुरियुटे मुलथिल्‌ वच्चिटटण्द | मौ० 
च० च०, Jo १३ | 

| ३१, इसकी व्युत्पचि ग्रंगरजी 'हास्पिटल' शब्द से मानी जाती है । पर, ऐसा हो 

| सकता है कि यह पुर्तगाली से सीधे अंगरेजी में आया हो। उदाहरण, 
१-तिरूवन्नपुरन्ते जनरल्‌ श्रद्द हन्ते प्रवेशिप्पिच्चिरिक्कुन्नु । 

— Ho ato, १० मार्च १३६३ | 
२--करणास्पत्रिक्कु agay Bee तामासक्चिरून्नतु । - जी ० 
स», To ७१ | 

३२. १--कुटिटकले आथये एलूप्पिच्चिटद माधवि भ्राप्पीसिलेक्कु पोथि ।_ च० 

का०, To ३४ | 
-अ्रम्पेथेक्कालू आथयोठ एनिवकू कटस्पाइुण्टु।- He Ho Yo, ९७ 

३३. मलयालम में “पिन्नु' शब्द अधिक प्रचलित है । पहले अलूपिन्न 

प्रयोग किया जाता था, पर कालांतर में आल लुप्त हो गय 


कुन्ति बच्चु । ( बोली ) 
१३ ( ७०-१ ) 


| I 
| 
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६८ 
Ata ara प्रान्त“ : 
Estirar इस्री इस्तिरि, इस्त्रि 
Coronal कनल RUM ie 
Caju काजु काजु, कश” 
Casa काज कासः 
Carabine कारयन aay 
३४. min, सीताफ ल के दिये ‘mar शब्द सद्यादस में प्रयुष्क होता है। 


आजकल इसे MAERU या आंतच्चक्का! भी 


Sl का (ar) 
जैसे--१--मुल्लुल्ल 


का अथ हे फळ । गांवों H अआयिकहा सी 
आतिच्चक्क | २--नल्ल पछुन्त ग्राचच्चक्क | 


` 


३५. Bega इस्तिरि wy ६ 
— जयकरल, १८--११--१ 

३६. केणलू गोदवस्स राजायुरे wer ।--के० कौ०, १५ अग्निल, १६६३। 
Sto चटर्जी इसका संबंध ग्रंगरेजी कोजोनल से सानते हैं ।--वंगला भाषा 
का उद्गस और विकास, go ९२४ | | 

३७. तसिल में इले 'काशुपलम? कहते हैं | पुर्तपीज इन्फलुएंस Re s 

कहते है इन्फ्लुएंस रिवील्ड बाई 

तमिल ASH 1-पो० Sto Gio मोनाली wg. अर a a 
oe : रसू qua यूनिवर्सिटी 
ज़ (टक यार 
AL, । सल्यालम से ay ae अधिक प्रचलित 
ह । GUUS हवासा लाए हुए फल अर्थ में परंकिग्रणिर ( फिरंगी का फल ) 
भी कहा जाता है । 

२८. बटन का घर, झुरते आदि का वह छेद 


३३. 


RR 3 जिससें बटन फंसाया जाता है, 
इत्याद अपा में कास (kasi) शब्द मल्यालस सें चलता है | 
जियो के बीच यह शब्द g os es 

दज के थच यह शब्द खूब प्रचक्षित हे । जेसे तय्यल पटिक्कुन्नतिन्टे 


ग्राद्यन्ते पि ऋ रियल F डिनिया के z 
यन्ते परि कास वरियल्‌ arg) डिक्षिया का गिलाफ अर्थी i सी यह 


शब्द प्रयुक्त होता है । जसे देल्लिक्डास ( चांदी की डिदिया 


शेक्सीयर ने इसे estat आपा से साना है। 
८६६, To १९७८ | पुमुम्तिण्टे ओरू कार्द 
राठ OTe, Ce, अगस्त (522९: १९८२ | 


हिंदुस्तानी डिक्शनरी, 
V कारिपि तय्याराक्कि ।-- म > 
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हिंदी और मलयालम में प्रयुक्त पुतंगाली शब्द 
: eo Coch कोच ag” 
| Capitao कप्तान कप्पिन्तान्‌*९ 
| Christao किरस्तान fer 
। Camar कमरा ता 
| Catolico कैथोलिक फन्तोलिक्कन्‌** 
| Camisa कमीज gaileg, कम्मीस्हु > 


| ४०. Sto चटर्जी 'बंगाळी भाषा का saaa और विकासः में इसका संबंध 
| अंगरजी कोच से मानते हैं | 
| * कन्याकुमारीधिलेवकुल्ल प्लघर कोडिच ग्रवर यात्र Beg । 
24, जहाज का ग्रफसर, जहाज च्ानेवाला आदि nal’ से कप्पिन्तान शब्द 
मलयालम में बहुत श्रध्रिक प्रचद्धित हे । 
-डिल्लनायि ora कपिपिन्तान्‌ ।--ति० च०, Yo ४३। 
२-्रा कप्पलिले कप्पिन्तान्‌ AE पोलण्ठुकारतायिरूजु | To पुऽ Fo ५१। 
३-कप्पिन्तानिल्लातेषु कप्पलेश्नलुपोले |—To To Ho, भा० 4, Fo ३६ | 
४२. १६वीं सदी के आरंभ से इस शब्द का प्रयोग मलयालम में मिलता है । 
उस जसाने के yama पादरियों द्वारा लिखे हुए धार्मिक sat में 
क्रिस्तियन ( eaa ) शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे--उद्यं- 
पेरूरिले क्रित्स्यन मिपनरिसारूटे ओरू योगं कटि |--उद्यपेरूर 
सनहदोसिले HATHA, १६१७, To ५१ | ; 
२-मलंक्ररयिले क्रिस्त्यानिकल सुपवन्‌ । -व० पुऽ, Jo ५० | 
४३. ओरू क्यामरयुं तोलिलिट्डु dige aTr जोसफ नटन्नु वोवुकयायिं 
रून्नु |--वि० Fo, To ६३ | 
२४. १-कन्तोलिक्क्ररूटे संख्य इविटन्त जनसंख्ययिल weg मोगमल्ल ।--के० | 
कौ०, २० मार्च, १६६३ | ata 
-ओरू करालिक्कन्टे मनोभाव ।--चै० Yo, Yo ३७। | 
४५. एस + Fo Merz पी? सी० कुष्टिकृष्णम आदि प्रसिद्ध मलयाली कहानी 
कारों की अनेक कहानियों में कमौस्सु शब्द का प्रयोग मिलता है। | 
उदाहरण-- Re 
१- नील कम्मीस्सुं वेल stay ge wat शरू 
पेण्णायिरिक्ङुमेन्चु गान करूति । - चे: Blo, ge ७१ । | 
२-कम्मीस्सुं कालुरथुं पड्ाणिकलल्से घरिवळुन्नतु 
भा० १, Fo ३६ । “ee tat 
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१०० 
Cruz क्र्स कुरिश्शु, mz ^ 
Couve कोबी, गोबी, गोमी  गोबि*? 
Chave चाबी चावि“ 
Chapa छाप megs 
la 6 र 
Jenar } जंगला wear” 
janella ` 
Tabaco तंत्राकू तम्पाक्कु, aera ^^ 
४६, १-भूकमाणंकिलु सुच्चन्तिल्‌ वरणिणिक्कु एकसुखमां कुरिशिने सुन्बुवान्‌ । 
= ओ. छु), Fo ८८ । 
२- पात काणिक्कु' ङुरिशे जयिक्कुक ।-- sito Fo, Yo 8 | 
४७. १-गोबि waged चह्टिणि रसमाथि तोन्नि।-- श्र. ato, To ७१ | 
~ A EN ~ $ 
२-गोबि, तक्‍वालि, मुद्दक्कोस तुरंगिथ शीम मलक्करिकलू ।--कृ० शा०, 
Jo २९ | 
४८, (स चावि ऊरि RU go Ho, To १७ | 
२-सैक्किलिन्टे चावि । ( बोली ) 
४९. मलयालम इंग्लिश डिक्शनरी, डा० Yes, yo ३५२ | 
२-चाप्प इंटक, चाप्प अटिक्कुक आदि । 
Bee ee Eaters ।-प० To Fo, भा० १, Yo ३६ I 
२-जन्नलिलूटे निलाविंटे aga nga seg’ dig कोरिटरूननु ।-- 
Ao ato, ६४ | 
ae, 


मलयालम में amag या amag एक सावेजनिक शब्द है। इसे 

पुकयिला भी कहते हैं । इस शब्द को अंगरेजी का भी माना जाता है, पर 
CS ° a 

ग्रंगरेजी के आगमन से पूर्वे यह मलयालम में प्रयुक्त होने लगा था-- 
eet जाफूना तंपाककु BUA, सुखमायि सुरूविक ।--भ्रा०, go ५८। 
3-तम्पाक्ङु व्यवसायं AA वलरे वलन्निटुर्टं 1--म० aro go ३१। 

had es o 2 > 

श्‌ वीं सदी में भारत के संबंध में पाश्चात्यों द्वारा लिखी गईं ऐतिहासिक 
पुस्तकों में भी इसका उल्लेख मिलता है - 

१-*द्‌ रेवरेस फ्रा क Si 
> a टबाको ( इन हाळ ) इज नाइन थाउजेंड सेवन 
eye ऐंड यी पताकोज पर इयर ।??-श्रंतोनिओ बकारो ( १६३२ ), 
गोहोन दे तिंसूरी, चार, go ३३। 
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हिंदी और मलयालम में प्रयुक्त पुतंगाली शब्द १०१ 
Toalha तौलिया तूवाल"* 
Leilao नीलाम aay? 


२-“ड़िकिंग पाम-वाइन ऐंड यूजिंग तबाको फार स्मोकिंग ।--फतालिदा 
दे fee, बुक फस्ट, अध्याय १8, जोग्राथ्रो रिबेई रो । 
३-“द यूस ay टोबैको स्प्रेडइन इंडिया ड्यूरिंग द रेन आव्‌ द एंपरर 
अकबर ( सिक्सटींथ Gyo) | इंट वाज इंट्रोड्यूस्ड gag इंडिया, इन 
ma प्रोबेबिलिटी वाइ द पोचुंगीज ।--इन्फ्लुएंस oe पोचु गीज 
Ager इन एशियाटिक JAA, एम> एस० रूदोल्फो 
दलगादो, Zo ३३४। i 
३. “देयर इज ऐनदर ट्री काल्ड “पपइरा' हिच प्रोड्यूसेज me हिच 
| गोज बाइ द नेम wa “ममोज' इन अमेरिका, ऐंड आव पपैयाज? 
हियर ।”--%ऋ० ल्केमॅके दा रे सुर्काओ, भा० दो, To ३६१ । 
3. “इन द प्लेस आव्‌ वाइन व्‌ हिच एज आइ हैव सेड, देयर इज 
नन, तबाको, हिच वी काल हर्वा सेता इज यूज्ड, दु इट ta बीन 
ऐट्रीब्यूटेड थू आउट द इंडीज सो मेनी aja, आई कैन्नौट से वेदर रियल 
आर इमैजिनरी, ऐंड स्पेशली g द काइंड देर ओज इन दिस आइलेंड ।-- 
REA जिकौ-मेरिट, भा० चार, Zo ५४; गेस्पार श्र्गों सो (१५६५) । 


५२, १-पद्ट तवाल BUS श्रवल्‌ सुखं तुटच्चु |->अ० चाऽ, ए) २७। 
२-तूवाल-तुम्पालोमलेन्नंगमेल्लां मेल्ले ।--इ० To Ho, Yo ३१८ | 

५३. लेलम्‌ शब्द मूल पुतंगाली शब्द से बहुत मिलता जुलता है। १६ वीं और 
| १७ वीं शतियों में मलयालम Tat में इसका प्रयोग मिलता है | आजकल 
बोली और अखबारों में भी ज्यादा प्रयुक्त होता है। ; 
१- गवर्णमेंद् लेलं चेच्युन्न साधनंगल ।--के० aio, ३ मार्च, १९६२ | 
२-आफीसिले पपय साधनंगल एल्लां लेले eg 1- मा० Yo, १४ मदे, 
१६६२ । ; 
३-० गिल फर्नादेज दे करवाल्हो रिसीव्ड देस ऐंड सून हैड देम सेट अप 
इन द मार्केट प्लेस (आव कोचिन ) हेयर दे होल्ड लि 
( अक्शन )' ~ दिओगो दो कातो; दिस० छः-दस-& | 
“इन्फुएंस आव्‌ dig गीज वोकेबुल्स इन एशियाटिक लैंग्वेजेज 
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१०२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
Foguete पटाका पटक्कु, पटवर्फ ४ | 
Papaia पपीता, पपैया पप्पक्क, पप्पाय॑" ४ | 
Pipa पीपा aig“? | 
Pistol पिस्तौल REAN | 


aS ions 


५४. १-दीपावलि दिवसं आकयालू कुट्िकल पटक्कं dikes रसिक्कुकथाशु ।--- 
Plo Ho, To ४१ | 
२-एरिप्परक्कु सालप्पटक्कु' एल्लां शेखरिच्चु । Yo ato, Go ७१ | 
३-ह्वाट थियू मोस्ट ग्रावू देस erg कन्फ्यूजन बेयर द “कोग्युट्टेस! ऐंड 
फायर बांब्स हिचे द॒ eta यूज्ड ऐट द फस्ट ग्रान रश |!” जोगा | 
दे बरोस, चार-सात-१२ | . | 
५५. मलयालम में 'पप्पवक?, 'पप्यायं? दोना रूप चलते ठे । जैसे --- 
(Iga पप्पवका aca जीवकांशमुब्ल ओरू wary | Ao To, | 
| Jo ४३ | i 
२-पप्पायं कोण्टुल्ल तोरन्‌ रूचिकरमाणु |—gFo Mo, Jo १७ | 
के अर गा Ss ES mA ` 3 
५६. केरल के अनपढ़ आमीणों के बीच भी ater शब्द का प्रयोग होता हे | -- 


y / ineig वच्चिट्ट्ल afer वीप्प | ( बोली ) 
a २-वीप्पयुट इरूस्पु RAES |— Io Alo qo Jo २७ | 


कुछ पश्चिमी इतिहासकारों ने भी पीपा का उल्लेख किया 


१-फार ए पोचुगीज नाट हु विश हु पे फार द॒ टांस्पोर्ट आच qe 
Aa वाइन ।?!-- दमिआ्राओ दे गोए HAAG चार, Yo १८ | 


२-“ही ees ओवर द कूपस वर्क शाप फ्रासिस्क्री दे मेलो पेरेरा, सो 
seul माइट गेट हिम g zd आउट Ata, ant उडेन बाउल्स 
पीपाज — दि ओगो दो कोर्तो, Rao ७, आठ ७ । 


५७. इस शब्द को अंगरेजी भाषा का भी माता जाता है | 
-वन्दे कथ्यिलिरून्न पिस्टोलिन्टे निर श्रोपिच्चु । -ने० जी० 


a Uo, 
२-आत्मरत्ता्थ श्रविटे एल्लावरू' पिस्टोल 

ag नरक्कारूणडँ |— 
ला०, Jo ५६ | : ae 
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| हिंदी और मलयालम में प्रयुक्त पुतंगाली शब्द १०३ 
| 3 Pad re पादरी पातिरिःः 

| Verruma बरसा बरूम, am, Fea 

i Biscoito बिस्कुट . fass, विस्वक्करट १ 

| Botao बरन बटटण*' 

| Sa 


७८, १६ वीं शती से यह शब्द मलयालम में प्रयुक्त होने लगा था | १६ af 
शती में पुतेगाली पादरियो द्वारा लिखे हुए धार्मिक ग्रंथों में इस शब्द का 
उल्लेख मिलता है | 
१-जेस्यूट्‌ड पातिरिकलू यूरोप्यन मातुकयिलुल्ल सिमनारिकल्‌ स्थापिच्च | 
~ वेदोपदेश, To २ ( १५८ )। 
२-क्रिस्त्यन पातिरिमारूरे भाषा सेवनं ।- क्रि Alo Go, To १०३ | 
३-अरणेस्‌ पातिरि हंगेरि देशक्कारनायिरून्नु |--आ० Ho साऽ, 
To ११९ | न 
| सनरिक, फारस्ट आदि स्रात्रियों ने भी अपने भारत के संबंध में लिखे ग्रंथो 
i में इस शब्द का प्रयोग किया है — 
4 १-“द सोर सो इन दिस केस, सिंस द. न्यूज देट द बोरो na, हिच 
| इज g से ग्रेट site, वाज एराइविंग हैड स्प्रेड थू, आउट द होल कंट्री 1” 

- में रीके, ATW, भा० १, Yo १६२ । 

-मेनी फेमिलीज ara after डेली लीविंग यी पोचुगीजेज टेरिटरीज 
ऐंड RAR Rar (a ) फ्राइटेंड बाइ यी 'पाद्वीज', हू अपान यी डेथ 
ग्राव एनी पर्सन Raa आल हिज Aea टु बी क्रिश्चियंस ।!-- 
फारेस्ट, होम सीरीज सेलेक्शंस, भा? १, Fo १२० | 

gg aiz gag यी सिटी ara दायरबिकीर इ विजिट यी ‘ha 
पाड़ीज? ara यी आर्डर व्‌ सेंट फ्रांसिस, हू रिसीब्ड पेंड ऐटरटेंड मी | 
विद tz AARAA ऐंड रेस्पेबट ।?- हेजेज डायरी, भा० १, Yo २३२। | 

; ५६. anf वच्चु तुलच्चु वरूम Atg Teg । ( बोली ) K 
| ६५, मधुरं sea विस्वकटट कुटिक्लक्कु वलरे प्रियमाणु । ( बोली ) 
६१. यह शब्द भी अ्रंगरेजी का माना जाता 21 यह शब्द अंगरेजों के आगमन 


है । मलयालम में यह एक सार्वजनिक शब्द है । 
१-नैलोण बटटण॒ुकल वच्चु पिटिप्पिच्च ale ga | 


To ७२ | 
२-बद्दण पोलुं awad तन्ने |—Ae वा०, To १४ 
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१०४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
| Bispe बिशप विष्णुँ? | 
| Botelha बोतल बॉटिटलु, afisa | 
Beringla aaa agia?“ | 
Mestre मिस्त्री मेस्तिरि, मेसि रि | 
। Marca मार्का et | 
Mesa मेज मेश** | 
Arratal रतल uaa, रातलु'“ 


६२. १-मलंकरयिले विपप्पुमारेललां अवश्यं 'ग्ररियेर्टुन्न कार्यः |- sto Ro 
स्रा०, To १२५ | 
२-विपप्पन्मास्टे साहित्य सेवन ।--क्रि . Glo To, To ३६ | 

६३. ate arta मपि, ste बाहिल मरणेण्ण | ( बोली ) 

६४. बेंगन मळ्यालम सें वपुतिनका या वघुतिनंकायू कहलाता है । वपुतिनंकायू 
कालांतर में वघुतिनंग बन गया हे । श्रनुमान है कि यह शब्द पुर्तगीज का 


रूपांतर है । | 

६५. १-वेलुमेस्तिरि तन्टे STRUTT एटुन्तुकोण्टु नरन्नु। Ao वार j 

To ७० | ८ | 

| < 

J २-तयूयल मेलिरि, कोन्तन सेसिरि । ( बोली ) | 
de ६६. अंगरेजी मार्क से भी संभव है, क्योंकि इसका प्रचार अंगरेजों के आने के | 
पश्चात्‌ अधिक हुआ । श्रान ae पेंसिल, कुरूवि mar मलमल | | 

( बोली ) र | 


६७ 


१- मेशप्पुरंतु पुस्तकडडःल चितरि किटवकुन्न ।—भा०, To ४३ | 
२-मेश, कसेर एन्नी उपकरणङणलू | ( बोली ) : 
६८. इस शब्द्‌ की व्युत्पत्ति रवी रत्ल से भी हो सकती हैं। 
शब्द सर्वत्र प्रयुक्त होता है । 
१-ग्रोरू राचल मरच्चीनिक्कु विल रण्टण । ( बोली ) 
२-रासल sag एण निरक्फिलू | -- क go, qo १७ | 
इस शब्द की व्युत्पक्ति के संबंध में दालगदो का कथन ee 
“ द एटिमौन इज द RAS 'रत्ल? आर ‘Reg’ 


T, हिच इन इट्स ad, इज 
सपोज्ड ठ बी urges fan’, इट of र 
C+ (ees काम दे ग्रीक 'लित्र?, इट एपियस देर द वर्ड, इन 


सम थाव्‌ द लैंग्वेजेज ऐर लीस्ट, हेज प्रोसीडेड ark 
X ; डड डाइरक्टती फ्राम gigas’? 
RELA आव पोचुंगीज वोकेवुल्स०, qo २५७ | 


ata में यह 
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हिंदी और मलयालम में प्रयुक्त पुर्तगाली शब्द १०५, 
[ee Lenco लेस ag 
| Varanda वरामदा aman’ 
| 


६३. असात्मक फ्रेंच “लैस? (las) या अंगरेजी “लेस? Jace) से भी संभव है । 

1 अथ कपड़े पर चढ़ाने का सुनहला फीता है, पर मलयालम 
में यह छोटे तोलिए के लिये प्रयुक्त होता है | उदाहरण-केलेसु | 

७०, इस शब्द के उद्गम के संबंध में अनेक मतभेद हें । जान्‌ alta, लिट 

आपि agit का सत है कि यह शब्द संस्कृत ‘ater’ या ‘ater’ 

से व्युत्पन्न है । परंतु डा० शुंडर्ट इससे सहमत नहीं है । sto qed, 

3 Aaaa ale विद्वानों के अनुसार यह yia शब्द है। दालगदो 


A 


| ने इसकी व्युत्पक्ति पर इस प्रकार विचार किया है-- 


“ढु ओरिजिन arg वर्ड वरांडा आर वेरांडा इज ए सब्जेक्ट श्रावू 
ट्रोबसीं । जान dita (zad ) faa ऐंड मेनी wed डिराइच इट 
| [ संस्कृत वरांडा (बांडा) MIA द॒ रूट व्‌ आर चर्‌ | कवर, ड़ सराउंड, 
| uaaa | ऐंड दिस वर्ड इज माकडं बाइ बोथलिक ( डिक्शनरी आवू 
zga १८५५, Fo ७५ ) कैपेलर ऐंड MAN विलियम्स 
fSo १5७४ ) ऐज g wale डिक्शनरी-वर्ड, बिंकाज इट इंज 
इन एनी संस्कृत बुक्स नोन टिल नाउ | ged ऐड- 

Ran डिक्शनरी, फर्स्ट uo: १८७२, Fo 
) द gta सोसे विल्किसन आल्सो ऐट्रीव्यूट्स इट इ 
पेज ओरीजिन | रिग Ruza इट फ्राम पोचु गीज ।'--इन्ल्फुएंस 


HHA ५५५ 
4 त जे पि 
Soe 

“२ $$, 

4 

al A 

a a 

a a a 


Ji 
w 
a? 


| wy ग॑ 

| ग्रावू पोचु गीज बोकेबुल्स०, Jo ३५६-६० l 

| adi सदी से इसका प्रयोग मलयालम और अंगरेजी में मिलता हे 

| १-वरान्तयिल् बच्चुतन्मे सतपाठङल्‌ पटिप्पिच्चिरून्चु। के० क्रि, go ३। 
| -वीटिन्टे वारान्तयिल् । ( बोली ) 

| आओस पिंटो आदि यात्रियों ने अपने विवरण में इसका उल्लेख किया है-- 
| १-५स्साल Yaa आवू पिलसे दैट सपोर्ट ए पेंट हाउस भार शेड, 
फार्मिंग हाट इज sles, इन द Teg गीज feast 'वेरंडस' इंदर 
राउंड आर Hla पर्टिकुलर साइड्स आवू ए हाउस .?--ओस : ए वायज | 
€ Zia ( १७७७ ), Fo se! 

zuaz ही केम g ज्वाइन अस gaT वी es बीन gz इन ए 'वरांडा 
होयर देयर वाज ए लाज केंडिल-स्टिक सेड आव्‌ ब्रास दट गेव wa 
लाइट ।”--फर्नाओ पिंटो : कोनिका दे बिसनागा ( १५४० ), प्र० 0 
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१०६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 

Viola arfaa वयलिन** 
Sorte शर्त चार्त 
Escarlate सकलात para’? 
Salada सलाद सलादु * 
Sofa सोफा amh ^ 


ऊपर विवेचन किये हुए शब्दों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो 
भारतीय होते हुए भी पुर्तगीज के झाध्यम से समस्त भारत में और विदेश में 
प्रचलित हुए हैं। जैसे--क्युरूत्रिमु ६ querubim ), ma ( cravo ), 


७१. १-वयल्िनिल्‌ eq मादकमाय ओरू गानं श्रोछुकि sry ।--मा० 
Wo, १० साचे १६६३ । 

_ २-वयल्हिन्‌ नल्लोरू संगीतोपकर्श ्ाएु। ( बोली ) 

७२. इस शब्द को अरबी का झी माना जाता है । ( Fo de हि० Qo Ato, 
Yo ३१३ ) इसमें अर्थ परिदर्तन हुआ है। शर्त का मौलिक ad है, 'ए 
लाररी कूपन-दलगादो, Yo ३१ । सेलयालम में यह इसी al में 
Wat होता है । परंतु हिंदी सें बाजी कंडिशन आदि श्रथो' में चलता है । 

--सं० Ro श० सा, Yo ६१६ | 
१-चिद्टियुटे चान्तु एटुक्कुन्न दिवसं | ( बोली ) 
२-अवलोरू चान्तिल Sey । ( बोली ) | 

७३. हिंदी सें कंबल, ओढ़ने की रजाई, मलसली कपड़ा आदि अर्थों में सकलात 
शब्द प्रचद्ित हे ( सं» Ro श० Blo, Fo ६४५ )। शायद यह शब्द 

अरबी से इर्तगाली में घुसकर भारत की भाषाओं में आगया होगा। 

Sto se इसे पुतंगाली ही मानते दें ( मल्तयालम-इंग्लिश डिक्शनरी, 

Zo ३३७ ) । मलयालम से इसका अ्रथपरिवर्तन हुआ है । 

उनी कपड़ों को चकलासु कहते हैं । 

४, १-उशिनु शेषं geg gare कूटे कषिच्चु i—are 


RGAE में 


Yo की० ६ माच, 


कोण्ड सलाद उण्टाक्कानुल्ल विधं । aro wo ato, १३. 
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; बीटल (beetle ), कालचाश्रो ( ९81०80 ) आदि | agada मलयालम 
का 'करूव? नामक एक सुगंधित द्रव्य हैं जो सिफ केरल की सह्याद्रि की तलहटियों 
में पैदा होता दे | पुरत॑गीज व्यापारियों ने <a देश-विदेशी में पहुँचाया था । इसी 
तरह क्रावो भी केरल का एक प्रसिद्ध सुगंधित द्रव्य है जिसका मलयालम नाम 
‘aig है। यह इलायची की भाँति सुगंधित रोता है। बीटल मलयालम का 
वेट्टिल” है किसकी गठन Aera से हुई है, जिसका श्रथ साधारण या 

| केवल सादा पत्ता है । 'कालचाझ्ो? मलयालम 'कालच्चट्ट' फा पुतंगाली रूपांतर 

। है जिसका ग्रथ है काल ( पैर ) में पहनने फा ae? ( कुर्ता या वेश या कपड़ा ) | 

| दालगदो साहब ने अपने शोधश्रंथ 'इन्फ्लुएंस ala पुतंगीज बोकेत्रिल्न इन 

ie एशियाटिक लेंग्वेजस' में इन शब्दों की विस्तृत सूची दी है. ६, पर मौलिक 
| मलयालम रूप का विवरण adi दिया है | 

इन सभी पुतंगाली शब्दों ने हिंदी शौर मलयालम की शब्दावली को 
बहुत afaa प्रभावित किया है । इन दोनों भाषाओं में पुतंगाली शब्द साबंजनीन 
रौर सर्वसाधारण हो गए हैं | 


संकेत सूची 


| १. केऽ कौ० केरलकौधुदि ( दैनिक पत्रिका ) 
| २. सी० वी० रा? सी० sto रायन पिलू, ( पी० के० RAG नायर ) 
रे 


| « Ato Fo मौलविथु' चंगतिमारं ( पी० सी० PEET) 
| ४. Sto go जीवित समरम्‌ ( ato केशवन्‌ ) | 
| ५. च० To चंद्रकांतम्‌ ( एस० he NERE ) 
| ६. कू० Ho कूम्पटुक्कुन्न vag ( पी० सी० कुट्टिकृष्णन्‌ ) 
७. Ho रा० मलथाल राज्यम्‌ ( साप्ताहिक ) 

| ८. ति० ao तिरुवितांकूर चरित्रम्‌ ( ट्रावंकोर सरकार ) 
६. Jo Fo वर्तमान पुस्तकम्‌ ( तोमा कत्तनार्‌_) 

१०. प० प० Fo पल्लततन्टे पद्यकृतिकल्‌ ( पल्लत्त राभन्‌ ) 

११. वि० Fo विश कन्यक ( demz) 

१२. चे० मु चेन मुन्नो टू ( मुंटशशेरि ) 

१३. श्रो० Fo श्रोट्कुषलू ( sito शंकर कुरुप ) 

१४. Bo qlo अंतर्वाहिनि ( पोड्यकाड_) 


७६, Fo ४८८-६०॥ 
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कृषिशास्त्रम्‌ ( केरल सरकार ) 

भ्रान्तालयम्‌ ( पी० केशबदेव ) 
मलयानाठुकलिल ( Nez ) 

इटप्पल्लि इतिकल्‌ ( इटप्पल्लि ) 

मातृभूमि ( साताहिक ) 

रेड वालंडियर ( केशवदेव ) 

नेप्पोलियन्टे जीवित सायाहूम्‌ ( पी० के० ) 
क्रिस्तीय साहित्य चरित्रम्‌ ( पी० जेऽ तोमस ) 
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त्रो ररि कको 
RUNES 
[ इस स्तंभ के stata ऐतिहासिक महत्व की ग्रप्रकाशित मूल साप्रग्री 
छा प्रकाशन किया जायगा | इस ग्रंक में ग्राचार्य पं० महावीर 


प्रसाद द्विवेदी के नाम कुछ पत्र सभा संग्रह से प्रस्तत किए जा 
रहे हैं । ऐसी सामग्री इस स्तंभ के लिये श्रामंत्रित है | ] 


इन सभी पत्रों में पत्रसंख्या द्विवेदी जी द्वार अंकित है । 


ERI श्री नगर 
२५६६ २०-६-०६ 
ग्रियपशिडत जी महोदय श्री हृरिः 
प्रणामाः 


महीनो से में ्रपना हाल आपको कुळ नहीं लिख सका । 
तथापि मेरा अ्रंत।करण इस भावना में सर्वदा लगा र्दा था | 
कई कारणों से पत्र लिखने में जो मैने विलम्ब किया है उसे 
क्षमा कीजियेगा | 
जब मैं मुङ्गेर में था और श्रपने फोडे होने की बात 
लिखी थी उसके थोड़े ही दिन बाद में बीमार हुश्रा । बुखार 
ने हैरान कर डाला | अरब तक भी बखूबी ताकत नहीं हुई है 
परंतु ज्वर Ba नहीं होता | 
mazas की प्राप्ति से श्रापने जो श्रीमान को धन्यवाद 
सूचक पत्र भेजा था, उससे श्रापका कुशल समाचार पाकर 
मेरे मन की चिंता मिट गयी श्रौर इच्छा हुई कि श्राप को | 
अपनी ढुरबस्था का समाचार लिख Wh परंतु श्रशुमद्र्तात 
से किसी सज्जन के हृदय में कष्ट पहुचाना उचित न समक पत्र | 
लिखने की ओर मेरी प्रब्रत्ति न हुई । जिस समय में ज्वर से | 
नितांत पीड़ित था उसी समय मेरी माँ श्री बैधनाथ जी जान 
के लिये सुंगेर तक श्रायी । उनकी इच्छा थी कि मुझे श्रपने 
साथ वहाँ तक ले चलें पर में किसी प्रकार जाने 
था । वह मुझे उस श्रवस्था में देख wea श्रात्त हुई | 
मुझे साथन लेजाकर जिनके साथ मुंगेर तक थी 
उन्हीं को साथ ले श्री वैद्यनाथ गयीं श्रौर 
"लौटीं । तब तक में कुछ श्रच्छा हो चला या 


St EN EN SNS 
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वह घर गयीं । परंतु इस ्रभ्यंतर में घर पर की हालत ही 

कुछ श्रौर हो गयी। बाढ़ के पानी से समूचा शाँव जलमग्न 

हो गया । समस्तीपुर से बाजितपुर तक बराबर नाव की सवारी 

से मेरी माँ किसी किसी प्रकार घर पर पहुँची । घर को चारों 

ओर से पानी घेरे हुआ था । आँगन में दरवाजे होकर पानी 

प्रवेश फर मिट्टी की दिवाल को sie गिराने लगा । देखते 

देखते बने बनाये मकान सत्र पानी में मिल गये । भदई; 

श्रगहनी बिलकुल साफ हो गई, दस फोस में कही एक छ्टॉक 

फसिल होने की श्राशा नहीं है। श्रन्न बिना लोग भूखों मर 

रहे हैं । रहने के लिये घर नहीं, खाने को श्रन्न नहीं, पहनने को 

कपड़ा नहीं, इससे बढ़कर श्रव शौर कष्ट ग्रहस्थो के लिये हुई 

है क्या | गाँव के गाँव इसी दुर्दशा में समय बिता रहे हैं । 

care को ओस चटाकर तूस करने की भाँति गवनंमेंट से 

कहीं कहीं भूखों को थोड़ा सा wea मिलने क्रा बन्दोबस्त हो 

रहा है । गाँव प्रति दो एक धनी हैं भी तो वे कहाँ तक किसकी 

रक्षा कर सकते हैं। जिसकी रक्षा जगदीश्वर से हो नहीं सकती 

उसकी रक्षा मनुष्य की सामर्थ्यं नहों जो कर सके | कहाँ तक 

लिखूँ aag अर मुजफ्फरपुर बिले के श्रधिकांश लोग घोर 
p दुर्भिक्ष रूपी काल के ate होने को प्रस्तुत है । कदाचित्‌ 
ईश्वर की दयादृष्टि इन लोगों पर पड़ी तभी san है नहीं 

तो इतने निरवलम्ब निस्सहाय नरनारियों के जीवनरक्षा का 
कोई उपाय नहीं । श्रस्तु श्रीमान बड़ा सरकार की श्वस्वस्थता 
दिन दिन बढ़ती ही जाती है। यहाँ sax इनकी तंदुरुस्ती 
श्रौर भी fing गयी है। शरीर में ्राबल्य इतना है कि 
थोड़ा सा परिश्रम बरदास्त नहीं होता | दिमाग घूमता रहता 
है । ग्रत्यंत खेद का विषय है कि इनके सहश वीर धीर पुरुष 
इस समय ्रसह्य शारीरिक पीड़ा का उपभोग कर रहे F | 
इनकी ग्रवस्था देख इमलोगों को श्रपना दुख भूल जाता है 
श्रौर श्राँलों म शाद भर श्राता हूँ | श्रीमान इसी श्रस्वास्थ्य के 
तो cee : 4 on eS at oe 

। इति 
कृपाकांक्षी 


[२] जनादन झा 
मैने श्ररष्ट की सरस्वती ध्यानपूर्वक पढ़ी । श्रीमान को 


_ भी पढ़ कर सुनाया । इम लोगों के बिचार से यह coe 


3 


न्य: y, ISR a 


| 
| 
| 
| 
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| , शु #५ | gar कि श्रगष्ट की सरस्वती में निम्नलिखित लेख बहुत उत्तम 
| a | à n Q 
। a a इ ` उपरेशप्रद और हृदयग्राही छुपे हैं। हम लोग श्राशा करते 
| J ( | 3 छाप ऐसे ह = = 
| 3 = a | है कि झाप ऐसे ही रात्युत्तम लेख प्रकाशित कर सरस्वती के 
g S 3 2, | सहृदय सरस पाठकों के हृदय को रंजित करेंगे । 
Ape | 
R x | | १--रीवाँ नरेश का चित्र श्रौर चरित्र, 
s P z | २- द्रव्यमाहात्म्प, 
9: 
22 d. ३--काल की ग्रात्मकहानी, 
aw 2p 4 g 
° JF ५ परमात्मा की परिभाषा, 
[३] 
बाजितपुर 
२४६४ २१-१२-०६ 
श्री हरिः 


प्रिय मान्यवर महोदय | 
| मैने आपका कृपापत्र विलंब से पाया, इस का कारण यह 


कि में एक सप्ताह के लिये कहीं न्यत्र गया था | 
आपके ज्वर होने की वार्ता से चित्त श्रस्यंत दुखी हुआ; 
अब आपकी तबीयत कैसी है सो कृपा करके लिखिये। नी 


लगा है | 


IF a a], M e 


मेथिल ब्राह्मणों को कन्यादान में विशेष व्यय श्रथवा कष्ट | 
नहीं उठाना पड़ता क्योंकि हम लोगों में वर से रुपया लेकर 
भी कन्यादान की रीति प्रचलित है श्रतएव कन्यावाले घ 
उतनी चिता agi रहती | 

श्रीमान श्रभी बराबर asx ही रहेंगे। मुझे श्र 
ज्ञापक पत्र द्वारा शीघ्र बुलाते हैं। अगहन की पूर्णिमा 
जाने का मेरा इरादा हे । रे 


राप यदि कलकचे नायँ तो श्रवश्य मुङ्गेर 
हम लोग ग्रापके दशन को अनुच्षण प्रतीक्षा 
श्रीमान्‌ श्रापकी रची हुई 
करेंगे । मैं श्रीमान की चित्तब्वत्ति का 
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निम्नलिखित पुस्तकें श्रीमान को समर्पित की गई है। कोई 
कोई ग्रंथकार अपनी पुस्तक के प्रतिष्ठार्थ श्रीमान से अनुमति 
बिना लिये कदाचित्‌ श्रीमान के नाम से अपंण कर दिये हों 
संभव है। परंतु आप कृपा करके उन छुद्र पुस्तकों के नाम 
लिख भेजिये तो में उसके विषय में फिर श्रापक़ी लिखू शा | 


इति 
पका कृपाकांच्ती 
जनार्दन भा 
प्रथच ¬ 
उत्तर भेजने में अधिक विलंब हुआ सो क्षमा कीजियेगा । 
[४] 
२४६२ Golkothi 
Monghyr 
श्री हरि; १६-१२-१६०६ 
प्रियवर श्री पणिडत जी 
प्रणाम | 


ATS फैजाबाद से भेजा हुश्रा कृपापत्र पहुँचा । कुशल 
समाचार पाकर चित प्रसन्न हुआ । सुगेर के पते से आपका 
प्रथम पत्र भी जो मेरे नाम से भेजा गया था हस्तगत हुआ | 

श्रीमान को छुः सात दिन से बुखार होता हे । फलके 
खाने को दिन wis ही का नियत था पर इस दिन में अब केसे 
जा सक्केगें | यदि ज्वर fara हो जायगा तो २५ दिसंबर तक 
वहाँ जाने का निश्चय दै कलकते कदाचित्‌ नहीं जा सकेंगे तो 
बराबर श्रभी यहीं रहने का विचार हे । 


काशी से एक प्रसिद्ध वेद्य कविराज धर्मदास बुलाए गए 
न महीनों में ये श्रीपान को श्रारोग्य कर देने की आशा 


पत्र राजमुद्रांकित कागज पर लिखित है 


ता हिंदीग्रन्यमाला में छुप रही है। 
जाने पर उसे सुनेंगे । में पढ़ रहा हूँ । 
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TABS TST 
२४८६ २६-३३-०७ 
À प्रिय पण्डित जी महोदय | 
लसतुमत्प्रणुतिमवदन्तिके | 


ES आपका भेजा दूसरा क्रपाकाड भी मैंने पाया। आपने 
सविस्तार समाचार sits afta करने को लिखा था जिसे मैं 
किसी कारणवश शीघ्र न लिख श्रव लिखता हूँ । स्वाधीनता 
Tandy श्रीसान को asta है यह तो सै पहले ही लिख 
चुका हूँ । किंतु इस विषय में कुछ आपसे मैं पूछना चाहता 
हूँ जिसका स्पष्ट उत्तर दे आप कृताथ करेगे । 
( १) किस श्रभिप्राय से श्राप श्रीमान के नाम स्वाधीनता 
समप॑ण करना चाहते हैं | 
(२) श्रीमान ग्रंथसम्पण के पुरस्कार में श्रापको द्रव्य 
द्वारा सत्कृत करना श्रावश्यक्क समभते हैं श्राप इसमें सम्मत 
है वा नहीं ? 
| ( ३) ग्रंथरचना में आपने परिश्रम विशेष रूप से किया 
है जिसके उपहार में प विद्वानों से प्रशंसा के श्रतिरिक्त श्रौर 
| क्या पा सकते हैं | परंतु आपका उचित सत्कार भी श्रीमानों 
का कर्तव्य हो दै श्रतः wget सत्कार करना श्रीमान राजा 
साहब श्रपना कर्तव्य समभते हैं श्रौर ग्रंथ समपण के बदले _ 
कितने द्रव्य पाने से श्राप अपनी मानहानि वा अप्रतिष्ठा न 5 
समभेंगे यह भीमान बूझना चाहते हैं। a शर 
श्रीमान अपनी वस्था के श्रनुतार आप के सम्मान 
को प्रस्तुत हे किंतु इस विषय में आपका आशय वे जानना 
आवश्यक समभते हैं | 


1 हे 1218 18४३] 30 BINE BIB kh 


अपरिचित न होंगे। | 
एतदतिरिक्त श्रीमान श्रापसे कु 
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| 

श्राप के द्वारा हो यह उनका इरादा 2) इसमें जो आपको 
| परिश्रम पड़ेगा उसका पारितोषिक भी आपको श्रीमान की 
| श्रोर से श्रवश्य भेजा जायगा। द्रव्य अथवा कोई वस्तु जो 
। श्राप चाहेंगे। संशोधन का विशेष तात्पय्य यह है कि 
| “।राज्ञारानी” फे अनुवाद में ग्रामीण की भाषा श्रीमान ने 
| Janz की रखी है परंतु स्वयं उसमें विज्ञ न होने के कारण 
भाषा A होनी चाहिये नहीं हुई है । श्राप उस प्रान्त के 
| रहनेवाले हैं. a उसे बखूत्री सुधार सकते हैं अतः संशोधन 
i का भार श्रीमान आप ही को देना चाहते हे। इस विषय में 
| भी श्राप suet सम्मति £खियेशा | 

ह “स्वाधीनता? श्रीमान सुन रहे हैं परंतु इन दिनों श्रीमान 
| का स्वास्थ्य फिर बिगड़ गया है जिससे किसी काम में तबीयत 
नहीं लगती 2 | ; 


स्वाधीनता का विषय तो साहब बड़ा ही गंभीर है | पर 
भाषा को सरलता में तो श्रापने कमाल मेहनत की है | बोलचाल 
की भाषा के लिये आदर्श का प्रथमावतरण समझना चाहिये। 


मेरी तबीयत भी दो तीन दिन से अच्छी नहीं है। मेरे 
O बहनोई का घर जल गया है। मेरी बहन अपनी संतानों के 
` सहित मेरे घर श्राना चाहती है | उनको इस समय मेँगालेना 
. जरूरी है । इति 


आपका कृपाकांक्षी 
जनादन मा 


नः 


[६] 
श्रीहरि: 
गोलकोठी मुङ्गेर 


२४८८ च क्त 
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करना श्रङ्गीकार किया उससे श्रीमान्‌ को विशेष संतोष gar 
है। उक्त gaa की कोपी श्रापकी लिखित रीति पर 
लिखबाकर श्रीमान्‌ छापे निकट Ast) ः्रौर उसके साथ 
मूल ग्रंथ मी भेज दिया जायया । स्वाधीनता की छुपाई में 
कितने रुपये खच हुए है? कृपा कर मुझे सूचित कीजिये | 


श्रीमान्‌ का नाम यदि आप उचित समभे तो “श्रीमान्‌ 
साहित्यसरोज कविकुलचन्द्र कुमार फमलानन्दसिंह” maa 
‘Amy कुमार कमलानन्दसिंह साहिस्यसरोज कविकुलचन्द्र?? 
अथवा निरुपाधि लिखना आप asst समझें तो वैसा ही 
लिखें यह 2.19% विचाराधीन है परंतु “श्रीनगर gaa” 
का उल्लेख नाम के द्योतनाथ लिखा जाना सम्यक्‌ होगा | 


ग्रंथ लिखने में तो साहन आप बड़ी बहादुरी दिखला रहे 
हैं | श्राप के करकल्पपलुव से बराबर विद्वानों के विनोदार्थ तरह 
तरह की रसमरी सुखप्रद पुस्तकों का अवतरण होता ही रहता 
है। फिर “सम्पत्तिशास्त्र”' की रचना हो रही है वाह बलिहारी 
है श्रापक्री । श्रच्छा संपत्तिशात्न किसी ग्रंथान्तर का श्रनुवाद 
है या स्वकल्पित 22) विषय तो उसके नाम से ही झलकते 
हैं | तथापि श्राप भी लिखियेगा । में श्रव अच्छा हुआ । घर 
जाने का इरादा है । देखें क्र फुरसत मिलती हे । मेरे लिये 4 
एक प्रति “गङ्गालहरी” जो श्रापके द्वारा छुपी है भेजने की 
कृपा कीजियेगा । मौजूद न हो तो उतनी जरूरत नहीं । 
फिर कभी मँगालू गा | इति 


भवदीय कृपाकांक्षी 
जनादन झा | 


स्वाधीनता के ग्रादि में श्रीमान्‌ का नाम देना यदि आप 
उचित समझें तो “ब्लोक'” भेन दिया जाय पर एक बात यह | 
है कि यह ब्लोक जो macaque के लिये बनवाया गया था 
प्रायः कुछ बिगड़ा हुआ है जिधकी जाँच श्राप श्रानन्द्मठ में 
छुपी हुई श्रीमान की प्रतिमूति से कर ले सकते हैं श्रत: यदि 
ब्लाक की सुधार वहाँ करके चित्र उतारा जाय 
यदि इस sats की सुधारन ददो सके तो आ 
श्रीमान्‌ श्रपना चित्र भेज देगें । श्राप दूसर 
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| करालेंगे और उसी से चित्र उतरवावेंगे। जो श्रापकी राय हो 
i लिखियेगा | इति 


[७] 
गोलकोठी GIL a 
२४८७ ६-४-०७ 
श्री हरि 
श्रीगज्ञादेव्येनमः 
प्रिय पणिडतजी महाशय | 
प्रणाम 


आपका उत्तर आया, जिसे पढ़कर श्रीमान्‌ को सुनाया | 
किसी उद्देश्य से मनुष्य कोई परिश्रम क्‍यों न करे फल देने 
वाला वही महापुरुष है जब तक उसकी कृपा न हो कोई कार्य 
फलवान्‌ नहीं हो सकता i किंतु सच्चे मन से संसार के sT- 
काराथ जो श्रम किया जाता है वह कभी निष्फल नहीं होता 
यह ईश्वर का एक नियम सा है। किसी कवि ने भी कहा है 
“arid संपादयंतः सतत प्रियतरार्म्मयन्नर:” | आप जो 
इस प्रकार निःस्वार्थ भाव से देशोपकार के लिये हिंदी की 
सेवा कर रहे हे वह कभी विफल होनेवाला नहीं । श्राम के 
पेड़ रोपनेवाले फल की अपेक्षा दूसरे से कदापि नहीं रखते, 
वही पेड़ समय पाकर फलता है ओर रोपनेवाले को ही नहीं 
किन्तु रसज्ञमात्र को श्रपने सुस्वादु फल से तृप्त करता 2 | ठीक 
तैसे ही आपके निर्मित ग्रन्थ भी समयानुसार आपको यशोरूपी 
चिरस्थायी मधुर फल से अवश्य तृप्त फरेंगे | अस्त ~ 
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स्वाधीनता के पुरस्काराथ श्रीमान्‌ आपको पाँच सो xo 
देने की इच्छा मुझसे प्रकट की है | परंतु बात उसमें यह है 
कि श्रीमान्‌ ने प्रतिवर्ष हिन्दी के सुलेखको को साहाय्य देने 
की लो कुछ व्यवस्था नियत कर रखी है वह इस वर्ष के 
लिये हो चुकी N कहने का मतलब यह है कि श्रीमान्‌ को 
श्राप स्वाधीनता समर्पण इस वर्ष में करेंगे किंतु श्रीमान्‌ 
इसके सम्मान सूचक द्रव्य श्राश्बिन दसहरे के श्रवसर पर 
श्रापको TAG । श्रीमान्‌ के यहाँ श्रावण से नूतन वर्षे का 
श्रारम्ममाना जाता दै और राजकीय कार्य का अनुक्रम भी 
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इसी गणना से चलता है । में जहाँ तक समभता हूँ श्राप प्रायः 
इसमें mama न होंगे | 


टाइटेल पेज पर आप श्रीमान्‌ का नाम निरुपाधि भले 
ही लिख सकते हैं परंतु समपंण के लेख में श्रीमान्‌ का नाम 
सोपाधि लिखना उचित होगा श्रथवा सभा मण्डल इत्यादि 
से जो श्रीमान्‌ को उपाधि मिली है श्रीमान्‌ के सम्मानार्थ उसका 
उल्लेख आप किसी ढंग से कर देना उचित समभेगे | इति 


भवदीय 
जनादन झा 


(ऽ ] 
श्री हरिः 
Srinagar Deorhi 
२५७० Dated 27-1-1908 
रम प्रिय परिडत जी महोदय | 
प्रणति पूर्वक निवेदन है कि श्रापका कृपामय कार्ड आज 
प्राप्त हुआ । श्रापकी श्रस्वस्थता का हाल पढ़कर चित्त श्रत्यंत 
दुखी हुआ । ईश्वर शीघ्र श्रापको स्वास्थ्य प्रदान करे | गरमी 
श्राप श्रम को मुलतवी रखें। अधिक परिश्रम करना अबश्य _ 
्रारोग्य में हानि पहुचाता है | श्राप तो स्वयं सर्वज्ञ हैं । इतना 
जो मैंने निवेदन किया है वह केवल अपने हृदय का MAT 
कट किया है | pas 
मैं २४-१ को घर छोड़ शनिवार की रात में यहाँ सकुशल | 
पहुँचा | उषी दिन श्रीमान्‌ भी कलकत्ते से यहाँ श्राये। कल | 
रात में श्रीमान्‌ की कन्या का पाशिप्रहण हो गया। जिसके 


कर मुद्धेर होते हुए नवहदा जायेंगे । जहाँ ष 
qa ही कर चुके थे । xs 
श्रीमान्‌ इस बार कलकच्े में To 
ओर देवनागर पत्र के बिषय में विशेष 
का उद्देश्य उत्तम नानक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


दी श्रौर श्रागे के लिये भी उसके सहायक बने | वहाँ प्रसंगात्‌ 
श्रापकीं चर्चा चली । प्रायः आपने कोई नवीन पुस्तक उनके 
| श्रवलोकनाथं भेजी 21 श्रीमान्‌ उसे देखना चाहते हैं यदि 
श्रापको कोई बाधा न हो तो भेजकर इन्हे स्रतुण्हीत करेंगे | 
जहाँ तक हो सके, हम लोगों को उचित है कि श्रीमान्‌ की 
चित्तब्रृत्ति को इस श्रोर आकृष्ट करें | 
चित्र जो श्राप भेजेगें उनमें एक तो मोहिनी को रहने 
दीजियेगा श्रौर दो चित्र श्राप ओर भेजने की कृपा करेंगे | 
att उन चित्रों के उपयुक्त कुछ ऐतिहासिक विषय भी लिख 
| भेजियेगा । मोहिनी कौन है यह में नहीं जानता किसकी 
| लड़की है | किस पर इसका प्रेम था इत्यादि बातों का जानना 
भी जरूरी समभता हूँ । ऐसे तो जहाँ तक हो सडेगा प्रकृति 
वर्णन किया ही जायगा पर रोचकता के लिये कुछ ऊपर की 
बात भी मिलाना ठीक होगा। अच्छा कविता किस ge 
में बनायी जाय । नियम हिन्दी का वा ब्रजभाषा का यह भी 
सूचित कीजियेगा | श्रीमान्‌ भी चित्र पर कविता करने का 
उत्साह दिखलाते हैं । 


भीमान्‌ के पास अभी तक जनवरी की सरस्वती नहीं राई, 
इसका क्या कारण है? श्रीमान्‌ आप से पूछुने के लिए मुझे 
श्राशा दी है श्रोर यह भी कहा है कि आप सरस्वती के i 
मनेजर को इस विषय में जरा मुलायमियत के साथ पूछे कि 
i श्रीमान्‌ के पास ग्रथ तक सरस्वती क्यों नहीं भेजी गयी । 
| भीमान्‌ जब मूल्य के श्रतिरिक्त भी सरस्वती का सब प्रकार 
i साहाय्य करने के लिए तैयार रहते है तत्र उनके साथ ऐसा 
i व्यवहार क्यों ? 


आप अब कैसे हैं? बया होता है ? लिखियेगा मैं भी अभी 
शरीर से SITR) पर कुछ दिन में बलवान होने की आशा 
है । ऐसे तो मैं बराबर जन्म से ही शरीर का दुबला पतला 
हू । कमी कमी कुछ तरक्की हो = 21 बाबू मुरलीधर 
यहीं हे श्रीमान्‌ कुमार जी को पढ़ाने पर नियत हुए हैं | इति 

अपने घर पर का कुशल समाचार भी लिखियेगा | a 


कृपाकांच्षी 
जनादन मा 
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पौराशिकी ११९ 
ह [a] 
श्रीहरिः 
SRINAGAR RAJ PURNEA 
२४६६ dated—8-2-1908 
Ed प्रियवर परिडत जी महोदय | 
Pi प्रणति पूर्वक निवेदन है कि ्राप का भेजा gar दो चित्रों 
4 4 ते aaga कपा पत्र पाया श्राप की श्रस्वास्य्यवाता ने 
चित्त को अत्यंत दुखी किया | डाक्टर ने इलाज तो बहुत 
al ग्रच्छी बतलायी है । गाइये, बजाइये, हँसिये, cared, जिस 


प्रकार हो दिल को बहदलाइये ate दिमाग को पुष्ट कीजिये । 
थोडे दिनों तक लिखने पढ़ने का काम बिलकुल बन्द कर 
दीजिये । बुद्धि को विश्राम लेने दीजिये। बड़ी बड़ी चिठ्ठी 
किसी दूसरे से लिखवाया कीजिये । कबिता वा श्रन्यान्य लेख 
लिखने की भावना को अभी मन में न श्राने दीजिये | और o o 
जहाँ तक हो स्वास्थ्यहानिकारक कामों से कुछ दिन aa | 
रहिये | दिल दिमाग ठीक हो जाने पर फिर धीरे धीरे व्यवसाय | 
प्रारम्भ कर दीजिएगा | SE 


~ 


Jer) th Wirt 


| Babe 


pats hiss Samy, | ७७७ ६ Us Wk 


कृष्णुविरहिणी राधिका और परशुराम के चित्र पर Tee 
अपनी gadaa कविता रचकर आपके मनोर॑जनाथ WAL 
भेजँ गा । अहल्या पर भी यदि कुछ हो सकेगा तो लिखे 
श्रीमान्‌ शायद गङ्गावतरण ओर रुक्‍्माज्ञदा पर कबिता कर 
की इच्छा रखते हैं। पर ये काम मुङ्गेर जाने पर सम्पन्न | 
कलह श्रीमान्‌ के द्वितीय कुमार का कर्णवेध श्रौर ARTA 
था सो सम्पन्न हुआ । इन दिलों यहाँ उत्सव पर उत्सव 
के कारण चित्त प्रकृतिस्थ नहीं होने पाता |. जलसे 
रात कट जाती है | माघी पूर्णिमा के दो एः 
मुङ्गेर जाने का निश्‍चय श्रीमान्‌ कर चु 


are SMS EL 
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[१०] 
| श्रीहरिः 
it GOL KOTHI 
| Monghyr—1-3-1907 a 
२४९१ 


प्रिय पणिडत जी महोदप । 
प्रणाम, प्रणाम | 


आप का कृपाकाड मेरे परोक्ष में यहाँ श्राया था जो यहाँ ts 
श्राने पर मुझे मिला | में श्रीमान की बड़ी कन्या के वरान्वे- 
पणार्थ दरभद्भा के प्रान्त में जहाँ afar श्रोत्रियों की घनी 
बस्ती है गया या | तीन सप्ताह पर यहाँ ञ्राया । कऱ्यानुरूप 
वयोरूपगुणसम्पन्न वर मुझे नहीं मिला । अतएव sit कन्या - 
दान रुक गया। वैशाख में श्रीमान कुमार गङ्गानंद सिंह का 
यज्ञोपवीत होनेवाला है। योग्य वर ठीक हो जाने से aa 
कन्यादान भी वैशाख ही में होने की संभावना है | 


श्रीमान्‌ बढ़ा सरकार १७ Wad को कलकच हे यहाँ 
रागये अभी बराबर यहीँ रहेंगे। ्रापकी स्वाधीनता जो 
हिंदी ग्रंथमाला में छुपनी है श्रीमान ने अमी तक नहीं पढ़ी | | 
Ñ अथ पठ्‌ कर उन्हे सुनाऊँगा। एक दिन मैंने इसकी चर्चा 
चलाई ati श्रीमान ने ग्राज्ञा दी कि “इसे पढ़कर अवश्य 
मुझे सुनाइये” | श्रत्र सुनाना शीघ्र प्रारंभ करूँगा तदनंतर जो 
उनकी श्राज्ञा होगी आपको सूचित करूँगा | 


~ 


2) hb 2181) हे 


T 


1 Fab bhi 12%))४91512 Eh Ike हे 1p) 


iy 


i 
| 


co- t-a Simy kyr kW Be 


श्रौर सब कुशल है श्रपनी = $ 
Š नी कुशलवार्ता = 
लिलेंगे | इति पा करके 
भवदीय कृपाकांच्ची 
श्रथच--- जनादन झा 


a में यदि T3 बदलने की इच्छा होतो 
ह ना ही जान काट Ble कर प्रकाश कर दीजिए | 
का छपना श्राप अब श्रयुक्त समझें तो छोड़ दीजिए | 


उसे 
यदि 
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[१०] ; 
श्रीहरिः SRINAGAR PURNEA 


dated 18-11-1907, 
२४७६ मंगलवार 


प्रणति पूर्वक निवेदन है कि आपके भेजे हुए. दो 
पत्र एक साथ मेरे हस्तगत हुए । श्रीमान्‌ का स्वास्थ्य पूर्वा- 
पेक्ष्या कुछु श्रच्छा होने लगा था परंतु तीन दिन से ज्वर 
होने के कारण फिर स्वास्थ्य बिगड़ गया | mara तो पहिले 
से था ही फिर उपवास करने से और भी बढ़ गया है । शरीर 
में इतनी सामथ्यं नहीं है जो टहल फिर सके ज्वर सामयिक 
2) शीघ्र ्राराम होने की ग्राशा है। जबतक बाखूबी 
श्रारोग्य प्राप्त न होगा aas यहीं रहने का इरादा है। 
आपका श्राशीर्वादी पत्र श्रीस'न्‌ को मैंने पढ़कर सुना दिया | 
श्रीमान्‌ ने आपके आशीवंचन को शिरसा धारण कर हृदय 
से कृतज्ञता प्रकाश की श्रौर अपना कुशल समाचार बराब्रर 
आपके निकट भेजने की मुझे श्राज्ञा दी | sat तक नवंबर की | 
सरस्वती श्रीमान्‌ के पास adi पहुँची है। Ra संदेह के 
निवारण की सूचना आपने दी है, प्रथम तो संदेह का | 
अंकुर होना ही असंभव है कदाचित्‌ इस विषय में श्रीमानको | 
कुछ खटकेगां तो में आपके 'ग्राज्ञानुसार उन्हें उस पत्र के द्वारा | 
संदेह को निमू लतया निवारण कर दूँगा । आप उसके लिये. 
कोई चिंता न करें | विद्वान्‌ लोग अपने लेख द्वारा हृद्गत 
भाव को व्यक्त करते है उन्हें fat पर mas कर 


वे यदि maa ऊपर उस श्राक्षेप को ले लेबें तो ६ 
विचारे का कौन दोष है ? और यदि इस प्रकार 
समभने लगेंगे तो फिर लेख लिखा ही कैसे जा 


नए एएएएएश्रशशशशशरीणशीणश्रीफ्राओओि व - 
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अत्यंत खेद हुआ । ईश्वर आपको शीघ्र श्रारोग्य प्रदान करें । 
दो चार दिन तो मेरी तबीयत भी गड़बड़ा गई थी पर aa 
अच्छा हूँ । श्रभी तक ज्वर से बचा gar हूँ । किंतु यहाँ 
मलेरिया का ऐसा प्रचंड प्रकोप है कि शायद ही कोई उसकी 
दया दृष्टि से बचे । कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें दो चार 
ज्वरी न पाए जायँ । 

श्रौर सब्र कुशल है । श्रपना कुशल समाचार कृपया 
लिखते रहेंगे रौर हाल यथासमय श्रापको लिंखूँगा । श्रभी 
श्रीमान्‌ के खास फा काम Aaga बंद है। इसी से में भी 
मोनावलंब किए बैठा हूँ। कुछ निवेदन करने का साहस 4 
नहीं होता है इनका शरीर कुछ श्रच्छा हो जायगा तब जो 
सब श्रावश्यक कार्य हे वह पूरा करके ही कोई दूसरा कार्य 


| होगा | इति 
! भवदीय कपाकांच्ची 
जनादन झा 
[११] 
श्रीनगर राज 
मुंगेर गोलकोठी 
2४02 ता० २५ मई १६०६ 


प्रियवर महोदय ! 


ee | रापका पत्र पढ़फर मुझे बड़ा शोक हुआ, श्रापने श्रपनी 
fag | VIau एक बार पहिले भी लिखा था, परंत 
> 25 4 | फिर उसका कुछ समाचार नहीं पाने से मुझे अनुभव हो गया 
Fr eR Rl fanaa बिलकुल अच्छे हैं, लेकिन oa इस खत को 
+ ES नेहायत दुःख हुआ है। मेरे ख्याल में तो य्ह 
् रोग सब रोगों से बढ़कर है। श्राप इसकी दवा जरूर फराइए | 
7 coe रोग बहुत पुराना हो गया है, श्रब उपेक्षा करना ठीक 
> 3 ae श्रौर खासकर जब्र हरिद्वार ऐसे सुदर स्वास्थ्यकर स्थान 
_4 . मं जब आपको कुछ उपकार नहीं हुआ, तब चिकित्सा परमाव- 
Gx ay | काशी में agame, कलकत्ते में विजयरत्न सेन 
a ह बेडे नामी कविराज और पीपृषपाणि है, इन लोगों से श्रथवा 


कोई नामी इकीमों से जरूर इलाज कराइए | आपके बैठने से 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीयुक्त परमप्रिय पंडित जी महोदय 


1 है ५२३३ 
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पौराणिकी १२३ 


हिंदी साहित्य की बड़ी हानि होगी । अगर दो चार महीनों 
के लिये कामकाज छोड़ना पड़े तो कुछ इज नहीं। wax 
आपका स्वास्थ्य दुरुस्त होगा तो मुझे श्राशा दै कि उन चार 
महीनों की चति श्राप एक डेढ़ महीने में पर्णं कर लेंगे । मेरे 
लायक जो काम हो लिखिए हम ञ्रापकी सहायता इसमें अपने 
angan अवश्य करगे जिसमें श्रापका रोग दूर हो। मैं 
अपने से समक रहा हूँ. कि इन गत तीन वर्षों में मानसिक 
at शारीरिक पीड़ा के कारण पढ़ने लिखने से मेरी कितनी 
हानि हुई | ईश्वर न करे कि देश के उपकारी विद्वान्‌ को कभी 
कुछ रोग हो AAN ञ्रकाल मृत्यु हो । चाहे वह मेरा दुश्मन 
भी हो | इसलिये श्राप agar उत्साह भंग मत कीजिए । 
इलाज जरुर कराइए, जरूर रोग दूर होगा | इति 
आपका प्रेमी 
श्री कमलानंद सिंह 


[१२] 
श्रीहरिः 

श्रीनगर पुर्निया 
२४६७ १६-६-०८ 


प्रणतिपूर्वक निवेदन है कि श्राप फा कृपा पत्र मुझे 
मिला पर Ñ यथासमय उत्तर न दे सका सो क्षमा कीजिएगा | 
श्रापका कृतज्ञताद्योतफ निवेदन श्रीमान्‌ को सुना दिया 
ने प्रसन्नता प्रकट की ओर कहा कि (१००) उनका मेरे निम्मे 
बाकी है वह उन्हे कुछ दिन में भेन दूँगा अभी फरागत 
नहीं हूँ? में इस विषय में अब रोर क्या fra | फिर 
पाकर लिखूँगा | ; 


SSS I <a 
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sant वक्तव्य” काशी नागरी so सभा से Xaar 
कर श्रीमान्‌ ने तो स्वयं पहिले ही पढ़ लिया, मैं भी अवसर 
पाकर इधर साद्यंत पढ़ गया। आप ने तो हद कर दिया ` 
ऐसा मनोरंजक और सत्यघटनावलित लेख पढ़ने से जो श्रानंद Be 
मुझे हुआ उसका यथावत्‌ वर्णन नहीं कर सकता | बस श्राप 
ही से हो कृत कमं के फलभोग का निदर्शन इससे अधिक 
ग्रौर उनके क्या लिये हो सकता है। में तो इस वक्तब्य की 
एक नकल लिखकर अपने पास रख लेना बड़ा ही श्रावश्यक 
समझता हूँ । बलके इसका लिखना प्रारंभ कर दिया है | 
श्राप का भेजा हुश्रा चित्र मेंने घर जाने के समय किसी oa 
किताब में रख दिया उस सभय लोटा न दिया यह मुझसे बड़ी 
भूल हुई इस समय Fea से मिलता नहीं | जब मिलेगा 
Hi अवश्य लोटा दूँगा | हो सकेगा तो किसी चित्र पर कविता 
| रच श्राप की आज्ञा का पालन करूँगा | यहाँ सबलोग कुशली 
है । मेरे घर पर भी आपके आशीर्वाद से सत्र कुशलपूर्वक 
हैं | जुन के श्रखीर में श्रीमान्‌ मुंगेर जाने का इरादा रखते 
हैं। इति 
भवदीय कृपाकांच्ची 4, 


जनादन झा 


[१३] 


Srinagar raj 
२४६३ Gol Kothi 
Monshyr, date— 19-12-1908 

प्रिय महोदय, 
बहुत दिनों से आप का कोई पत्र नहीं मिला है। 
मालुम होता है आप को इतनी फुरसत नहीं मिलती है कि 
विना दरकार के कोई पत्र लिखें | मुझे भी फुरसत नहीं होती 
है कि साहित्य की ओर पुरा ध्यान दूं और कुछ लेख अपने 
हाथ से लिखू | रेश्रासत का फाम शामोशाम करके फेर कलम 
धरने का जी नहीं चाहता । इसी से कितना विषय पर लिखने 
का इरादा रहने पर भी नहीं लिख सकते | ऐसा कोई लेखक 
भी नहीं है जो शुद्ध और तेज जो इम कहते जायें लिखता 
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जाय | पहले भी जनसीदन भा मेरे लिखाए लेखों फो लिखकर 
मेरी सहायता करते थे परंतु ma कितने दिन सेन जाने 
किसी ग्रहविडंबना से उनका चित्त स्थिर नहीं रहता है श्रोर 
जहाँतक मुझे मालूम होता है उनसे श्रब मेरा काम नहीं 
हो सकेगा इसलिये एक लेखक की मुझे; बड़ी ही जरूरत हे | 
इसबारे में मेरा एक विज्ञापन भी शीघ्र निकलेगा परंतु यदि 
आप के जानते कोई व्यक्ति ऐसा हो तो मुझे उसके रखने में 
बड़ा श्रानंद होगा | उसमें इतने गुण रहने चाहिये | 

१--हम जो लेख लिखाये उसे वह तेजी के साथ साफ 
श्रौर शुद्ध लिखे । 

२--उसे agi हिंदी का ज्ञान हो ओर कुळ संस्कृत भी 
जानता हो । 

३--वह पुस्तक और WHA तेज श्रोर स्पष्ट पढ़ सके | 


वेतन उसको १५) मासिक दो ग्रादमी का खाना | दसहरा, | 


होली और जड़वार मिलेगा aaar २६) सूखा मिलेगा | 


उसको रहने के लिये मकान भाड़ा नहीं देना होगा! कास | 


करने का कोई समय निर्दिष्ट नहीं है मुझे जब फुरसत मिलेगी 


तब ही gaa काम लूगा । लेकिन उसके खाने पिने और = 


आराम का विचार में जरूर रखूगा |-- 


ara एक प्रति 'सम्पचिशाख्रः इंडियन प्रेस से ah 
मिली जिसके लिये ग्रापको धन्यवाद देता हूँ । धन्य AT 
आप ऐसा विद्वान हमें दृष्टिगोचर नहीं होता है जो 


A? 
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| नागरीप्रचारिणी पत्रिका सं० २०२१ वि० के अंक रे में प्रष्ठ ४३० पर 
| . राँची विश्वविद्यालय के हिंदी प्रोफेसर ero रामखेलावन पांडे द्वारा लिखी,गई 
डा० राममूर्ति त्रिपाठी की पुस्तक 'श्रौचित्यविमश? की एक “समीक्षा? प्रकाशित 
i हुई है । उक्त समीक्षा के अंतर्गत डा० पांडे ने ग्रोंचित्य विमर्श पुस्तक को लेकर 
HH अपने जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं, वें श्राश्‍चर्यजनक हैं ओर उन पाठकों को निराश 
i करते हैं जो सभा की इस पत्रिका को केवल इसी लिये पढ़ते हैं कि उसके माध्यम से 
| विद्वान्‌ लेखकों द्वारा लिखी गई स्तरीय, विचारपूर्ण तथा गंभीर सामग्री प्राप्त होगी । 
एक विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर, तथा एक पुराने लेखक द्वारा ्रपने दायित्व 
को यह उपेक्षा विलक्षण प्रतीत होती है। विस्तार में. न जाकर यहाँ मैं उक्त 
समीक्षा के अंतर्गत श्रालोच्य कृति के विषय में उठाई गई कतिपय सुख्य बातों को 
ही ले रहा हूँ । 


समीक्षक के श्रनुसार पुस्तक की पइली श्रौर उल्लेखनीय कमो यह हे कि 
जहाँ लेखक डा० त्रिपाठी ने औचित्य विचार चर्चा के क्रम में औचित्य विषयक 
श्रव्य अनेक mgs लेखकों के श्रभिमत दिए हैं वहाँ पं० बलदेव उपाध्याय का 
छुट्ना श्राइचयजनक दै, क्योंकि 'साहित्यशास्त्रः में उन्होंने श्रौचित्य संप्रदाय की 
चचा की हू | डा० पांडे की जानकारी के लिये मैं यह सूचित करना चाहता हूँ कि 
वें पुस्तक के भीतर अपनी दृष्टि दौड़ाएँ । उन्हे दिखाई देगा कि पुस्तक के पृष्ठ १५४ 
से प्रारंभ होकर प्छ १५६ तक केवल पं० बलदेव उपाध्याय और उनकी TRAMA 
पुस्तक की ही श्रौचित्य विषयक चर्चा का उल्लेख है | 


ate पांडे के अनुसार पुस्तक की दूसरी कमी यह है कि उसका “पाश्‍चात्य 
काव्यशास्त्र के विकास का अध्ययन मूल ग्रर्था पर आधूत agi)? gto पांडे की 
जानकारी के लिये निवेदन है कि पुस्तक पाश्चात्य काव्यशास्त्र के क डे 
श्रौचित्य सिद्धांत पर लिखी गई दै । उसमे पश्चिमी काव्य शान्त के उन प्रमुख 
विचारको का दी उल्लेख है जिन्होंने काव्यगत औचित्य पर प्रत्यक्ष या परोच ढंग 
as कुछ कहा है Lan नहीं श्रौचिस्य चर्चा वाली किसी कृति से eto पांडे को य 
अपेक्षा क्योंकर हुई, फिर मूल ग्रंथों से डा० पांडे का ग्राशय क्या है, = इसे a 


कास पर नहीं 
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पूरी तरह नहीं समझ पाए, कारण ओचित्य चर्चा के संदर्भ में डा० त्रिपाठी ने 
जिन पश्चिमी श्राचार्यों तथा विद्वानों का उल्लेख किया है । उनमें से अधिकांश 
के ओचित्य संबंधी अ्रभिमत उन्होने मूल ग्रंथों के श्राधार पर ही दिए हैं, डा० 
त्रिपाठी ग्रीक तथा लेंटिन भाषाओं के जानकार नहीं है अतः उन्होंने प्लेटो तथा 
aug के अ्रभिमतों के लिये उनके ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवादों का सहारा लिया है, 
लॉजिनस के ग्रंथ का तो हिंदी श्रनुवाद भी उपलब्ध है, प्रतः यहाँ उसे ग्राधार 
बनाया गया है। होरेस पर भी हिंदी में प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध थी अतः 
उससे सहायता ली गई । यदि sro पांडे का आशय यह हो कि लेखक को ग्रीक 
तथा लैटिन के ही मल ग्रंथ देखने चाहिए. थे तब बात और है । कतिपय अन्य 
प्राचीन पश्चिमी विचारकों के ञ्रभिमतों के लिये डा० त्रिपाठी ने Maas और 
कोहन जैसे ्रधिकारी लेखकों के ग्रंथों फो देखा है | वड सवर्थ, शेली और काल- 
रिज के मंतव्य मूलतः उनकी लिखित Gace’, “डिफेन्स ग्राफ पोएजी! तथा 
बाइग्राफिया लिटरेरिया? कृतियों से लिए गए हे । सीमित विषय पर लिखी गई 
उनकी पुस्तक में उनसे संपूर्ण पश्चिमी काव्यशास्त्र के मूल अंथों पर ange 


विवेचन की ster करना एक रोमानी अतिवाद ही कहा जायगा । डा० पांडे यह 


बताएँ कि मुख्यतः चित्य चर्चा को लेकर क्या किसी हिंदी लेखक की श्रंब्तक 
कोई ऐसी कृति प्रकाशित हुई है जिसमें इतने विस्तार से पौर्वात्य तथा पश्चिमी 


विद्वानों के विचारों के संदर्भ में इतनी चर्चा हुई हो । ग्रौचित्यविषयक शेली, | 


वड सवर्थ, कालरिज श्रादि की मात्यताएँ. क्या किसी हिंदी ग्रंथ में उपलब्ध हैं ? 
जाहिर है कि यह सारा कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ हिंदी में प्रथम बार डा० 
त्रिपाठी के माध्यम से ही सामने श्रा सका है | 


समीक्षक के श्रनुसार “पुस्तक में ऐतिहासिक AITA का रभाव? है । डा० 


पांडे को यह शिकायत भी न करनी पड़ती यदि वे वस्तुतः पुस्तक को पढ़ते । कृति 
के अंतर्गत भारतीय तथा पश्चिमी विचारकों के जो भी श्रभिमत दिए गए हैं, वे 


न केवल ऐतिहासिक क्रम पर आधारित हैं, प्रत्येक प्राचीन विचारक से संबद्ध 


ऐतिहासिक तिथि तक का कोष्ठक्रो में उल्लेख किया गया है । “ऐतिहासिक नक्तम 
से यदि डा० पांडे का आशय कुछ और हो तो वे उसे स्पष्ट करने की कृपा करं | 
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पर भी डा० पांडे की सात्विक विचारणा को यह कार्य असात्विक कैसे लगा 
स्पष्ट है क्रि जब अलंफारवादी और रीतिवादी काव्यशरीर को ही नहीं बलिक उस 
शरीर पर आश्रित धर्म को काव्य की आत्मा मानते हैं तब उन्हें काव्यात्मवाद के 
प्रसंग मे यदि बहिरंग न कहा जाय तो क्या कहा जाय ? इनकी अपेक्षा शरीर की 
तह में निहित रस जैसे aaa तत्व को श्रात्मा माननेवाले ध्वनिवादी तथा रसवादी 
को यदि अंतरंग भूमिका का स्वीकार किया जाता है, तो क्या श्रड्चन है? इस 
वर्गीकरण को व्यावहारिक भूमि पर मान लेते में हमारी समझ में तो किसी को 
आपत्ति न होनी चाहिए | यह कार्य यदि सचमुच श्रसात्विक है तो, भारतीय काव्य 
चिंतन के संदर्भ में बहुत से aa मान्य adiqat ने भी इस श्रसात्विकता की 
जिम्मेदारी श्रोढी है। भारतीय काव्यचिंतन के संदर्भ में इस बढ़ी हुई श्रसास्विक 
बृत्ति पर डा० पांडे कहां कहां क्षोभ प्रकट करेंगे । 


“काव्य के परिपाश्व में समस्त भारतीय काव्यशास्त्र का ्रध्ययन करना 
अनिवाय सा हे, डा० पांडे की समीक्षा में आया हुआ यह वाक्य कुछ कटा- 
i कटा सा मालूम पड़ता है । हमारी समक में प्राचीन चार्यो ने ल्षणग्रंथो की 
| रचना यों ही नहीं की, लक्ष्यग्रंथ उनके मूल में आरात रहे हैं। फिर अनिवार्य 
सा है, कहने से क्या अर्थ निकलता है ? अर्थात्‌ अध्ययन निवार्य है भी और न 
भी हो तो काम चल सकता है ? शब्द ब्रह्म है और उसके प्रयोग में ग्रसावधानी 
डार पांडे जैसे गंभीरता प्रेमी विद्वान्‌ से अपेक्षित नहीं | डा० पांडे के अनुसार डा० 
त्रिपाठी की वृत्ति 'संग्राहिका? है। संग्राहिका वृत्ति के लिये भी कम से कम 
उपलब्ध सारी सामग्री को एकत्र करने, अध्ययन करने, तदुपरांत बारीकी के साथ 
सार तत्व को पकड़कर उसका संग्रह करने की ग्रावश्यकता पड़ती है । जिस युग में 
समीक्षक बिना कृति को पढ़े, केवल सूची देखकर ही उस पर फतवे देने के श्रभ्यासी 
होते जा te हो, यह संग्राहिका वृत्ति ही कितनी मूल्यवान हो जाती है, यह बताने 
की श्रावरयकता नहीं । श्रपनी अत्यंत लघु समीक्षा में डा० पांडे 
निष्कष है कि यह विवेचन चित्य की सीमा और 
अक्षय! दी रहा है। डार पांडे के श्रनुसार तो AAA रहा 
Ne स्थान पर AJA : इसे क्या कहा जाय ? कंपोजीटरों तथा प्रफरीडरों की 
भूल, सावधानी या साहित्यविवेक या फिर faa पोरटिक जस्टिस कहते हैं, वह | 
हे बात कही थले न गई हो, किसी कारण से छुप वही गई है । डा० 5 यदि 

= z7 FÌ > ग्र ज्य न 
2 ar ae तो वे श्रगले अंक में भून तुधार के लिये संपादक को 


का अंतिम 
व्याति के निर्धारण में 
है, परंतु छुप गया है 


कुल मिलाकर eto पांडे ने श्रालोच 


निर्णा zi कृति को बिना पढ़े Ss 
qA दिए हैं जो नितांत भ्रामक हैं । ढे ही उपर अपने 


sto त्रिपाठी की पुस्तक की श्रद्वितीयता 
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a 


का झाख्यान हम नहीं करते परंतु इस विषय पर जबतक कोई अन्य श्रेष्ठतर पस्तक 
सामने नहीं ्राती तबतक अत्यंत परिश्रम तथा विवेक के साथ लिखी गई अपनी 
पुस्तक के लिये ero त्रिपाठी बधाई के पात्र माने जायेगे । उनके इस परिश्रम तथा 
4 विवेक की सराहना तब्र भी होगी जब उक्त विषय पर अधिक विस्तृत विवेचन की 
पुस्तक भी सामने श्रा जाएँगी | डा० त्रिपाठी के काव्यशास्त्र संबंधी जो थोडे से ग्रंथ 
इधर प्रकाशित हुए हैं वे स्पष्टतः सूचित करते हैं कि सही श्रर्थ में वे विषय के 
पंडित हैं। परिश्रम तथा ईमानदारी के साथ साहित्यविवेक उनके लेखन का 
प्रधान गुण है । विवेचन तथा विश्लेषण की गहराई में जाने की न कोई सीमा है 
ate नृ हो सकती है saat जो भी उपलब्धि दे, हिंदी के इधर के ग्राचार्या मासी 
की तुलना में कहीं अधिक ठोस तथा महत्वपूर्ण है । 


मैंने सारी बातें समीक्षक डा० पांडे के लिये कही है, व्यक्ति डा० पांडे के 
लिये कदापि नहीं | व्यक्ति के रूप में वे मेरे श्रादरणीय बुजुर्ग हैं और रहेंगे | 


7a 


~ सारसा ~ > 
ae 
i 


te = 1 
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| एक प्राचीन गीताकार : रामसखे 


राष्ट्रभापा हिंदी का परिमित भंडार अब भी गाँव गाँव ओर घर घर में 
हस्तलिखित ग्र थो के रूप में भरा हुआ पड़ा है। काशी नागरीप्रचारिणी सभा 
ओर हिंदी साहित्य संमेलन प्रयाग के प्रयत्नों द्वारा अवश्य कुछु ग्रंथ प्रकाश अं त्रा 
गए हैं fig शोध करनेवालो के लिये श्रब भी बिंशाज् चेत्र पड़ा हुआ है विशेषकर 
मध्यप्रदेश के गाँव गाँव में जहाँ हस्तलिखित wat की सचमुच ही अधिकता है | 

इन पंक्तियों के लेखक को एक प्राचीन गीतकार - 'रामसखे? कृत गीतों का 
संग्रह दतिया ( म० प्र० ) में प्राप्त हुआ है, उस पांडुलिपि में, ३६वें गीत से 
RRR गीत तक हैं, प्रारंभ और अंत के एष्ठ शरप्राप्य हैं । 

'मिश्रबंधु विनोद? के उत्तरालंकृत प्रकरण में कवि रामसखे से संबंधित 
निम्नलिखित विवरण है-- 


.( ८६० ) रामसखे ने श्री बत्य माधव मिलन (६१ पृष्ठ छोटे ) दानलीला 
९ ४ एष्ठ ), बानी, दोहावली, मंगलसतक, पदावली, रागमाला ( ७४ पृष्ठ ) 
और पद (६ पृष्ठ ) नामक ग्रंथ लिखे हैं, जो छन्रपुर में हैं। इनका कविताकाल 
जाँच से १८११ जान पड़ा | खोज १६०५ में नृत्य माघव मिलन का रचनाकाल 
१८०४ लिखा है । ये साधारण श्रेणी के कवि थे | प्र» fo रिपोर्ट में इनके 
एक और ग्रंथ रास पद्धति का पता चलता है | fro Fo 
ग्रथ मंगल लतिका का पता चलता है | च० Fo Ro 
राघवेंद्र रहस्य रत्नाकर कवितावली तथा सीतारामचंद्र 
ग्रंथ ग्रोर मिले हैं | 


Ro में इनके एक अन्य 
में कवित्त, मंगलाष्टक, 
रहस्य पदावली नामक 


उदाहरण -- 


संभा ्रावनि पिय की लावनि देखो भावनि अब 

IT 
सुगया भेष हरित चरना तन अरु वन कुसुम सज a a । 
लिए कर कुही तुरँग कुदावत जुलफें छूटी पैज हिप बलि ; 
. सपमसखेयहछृवि पीजे अव, नेह गेह कुल लाज आज दलि | 
Ff खोज से इनके श्रौर गीतों ब रास पद्धति का पता चला 2 | ५ 


x 
ee x 
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\ प्राप्त पांडुलिपि को देखने से यह भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि कवि 
रामसखे को पिंगलशास्त्र के साथ ही साथ राग रागिनी श्रौर गायकी का भरपूर 
ज्ञान था, उन्होंने श्रनेकानेक रागों में अपने जो गीत प्रस्तुत किए है उनसे उनकी 
योग्यता का भरपूर ज्ञान हो जाता है। कुछ शीत प्रस्तुत F— 


राग हस्मीर ( आड़ो तितारौ ) 


बेडे दोउ सरद मै, apas, रघुनंदन सिय प्यारी। 

बन प्रमोद, नव सुमन कुंजसित, मंडल मनि छवि कारी | 

हीरलि मै सित क्रीट चंद्रिका, मौतिन जडित काछुनी सारी | 

asa जंत्र खित anaa सदु, नदन तान तस भारी। 

. भोदल मिलि सित रची चाँदनी, सेतइ भोग घरे सचिधारी | 
'रामखखे' लित बनी कांति सब, aaa तसि दुतिहारी ॥२६॥ 


राग सुमोद ( कल्यान MART ) 
घर सोको' लाभे जंजाल, आँखें लतन garth 
वन प्रमोद को ङुंजगलिन मे, देखत छुबि सुखानी | 
कटि पर पीत क्रीट सिर सोहति, gana मति Samh | 
'रामसखे! अब भई वावरी, नेह समुद्र समानी ॥३७॥ 


राग कस्मोद ( MARANT ) 


ये री स्याम ad चित चोरो है, 
आली बिन देखे छिनु कल ना परती | 
चितवत ही gi रही eva छबि, 
मूरति पल जिय ते ना eet! 
गई सब लाज कान गुरुजन की, 
वार बार ब्रह छाती भरती। | 
'रामसखे' पिय के सँग फिरिही, र 
अब बन प्रमोद सखि केलि करती। acl 


राग भोपाली ( कल्यान एक तार ) 
ad चित चोरथौरी, कौसल सुत खेटक के 
वन प्रमोद की कुंज गलिन मै, सुंदर 

खान - पान घर काम . सखीरी, | 
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१३२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


राग नायकी ( कान्हरो चपतार ) 


stat मेरी आँखिन खाग गयौ है; 
सुंदर राजकुमार चिते कछु चेटक डारि दियौ हे, 
चल न चकत डग मगति भूमि पग, ii 
तन भन विबस भयो है। 
qaaa st अवधि साँबरौ, 
निस दिन wa gA है॥४०॥ 


राग नायकी ( कान्हरी चौतार ) 


प्यारी जनक लली री सोहे, 
आज राजरंग भरी gai रचित अति तन | 

बसन, कसन, चंदन NE dea, 
जातकि सिहदी पान अंजन; 

मनि मानिक वलया तिल पारी, 
सोतन सुगंध फूल भूषन । 

Trae पिय संग न ate, 

हित सजि बेठी पोड्स सुदित मन ॥ ४१ ॥ 


। राग नायकी ( कान्हरौ तार मूल कवित्त ) 
he सरद निसा है स्वेत, सुंदर सुमन कुंज, 
f सरजू पुलिन सिया राम मन भाई है ; 
मुकता मुकुट हीर, हार रघुवीर जू के, 
चंद्रमा मरीचे बीरि 
: att, वीचि of छाई है । 
घु घरू ne घोर, gata मलिदन की, 
नांच गीत गति एक, sig 
शा च जनु जाई है; 
सखिन समेत नैन जल जन सौ ह 
पूजे “रामसखे' स्याभ बर सुखदाई हे ॥ ४२।। 


राग वागेसुरी ( काम्हरौ तार मूल ) 


मानि लै री मानि मेरी 
; कह्यौ प्यारी 
ae मानि मुख बोलि, खोल मन, निज कुल को ea | 
q I F Sita, an aT, ग्रोडि कसमल सारी |, 
रामसखे (पय सुन बिनती यह, मिलि अबे जनक दुलारी ।४३॥ 
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पीतांवर fe कडि कसत कसत | 
ay सिर चीरा लाल, gen छोड़ी रसाल, 

मेन हृ कौ मद ata, wet उर मोती हार लसत qaal न 
qaa मन मोहे पान खात ala. § 
सोहै matt सखन मिलि, सवके ena मग बसत बसत lige 


i विमर्श १३३ र 
a ` रप्ग बागेसुरी ( कान्हरो आड़ौ तितारी ) 
हो सशि आवो चल्यौ री, स्याम सुंदर देखोरी gaa हंसत | | 

बनि कै छबीलो नट क्रीड़ा हित सोमबट सरजू के तटतट, 


राग वागेसुरी ( कान्हरौ बड़ौ तार ) 
'बनि ठनि ठॉड़ो ठॉड़ो नागर, नट सो मक्र बन वट छाँही | 
गावति हँसि gf तान सखनि मिलि लखन कंध धरि बाँहीं | 
`A 
क्रीट सुकुट काछनि कटि काळु, नूपुर पगन सुहाहीं | 
qaa या रूप मिलन कौ, मौ अग अंग ललचाहीं ॥४५॥ 


i 
H 
31 


f 


EERE E eet 


राग वागेसुरी ( कान्हरो आड़ो तितारौ ) 
बीर मैं कैसे धीर घरों । 
बिन भेंटे रघुनाथ गात सुदु, पल पल कलप att | 
कठिन पिनाक कंज कर पिय के, जिय अति सोच करो | 
"राम सखे! आवत अब यह मन हठि प्रभु पगन परो । ४६॥ 
राग दरबारी ( कान्हरौ चौतारो : 
अवधपुरी आज देखो सखी री, दीप - दान A सुहाई। 
कोटि कोटि रवि ससि दुति निंदति, सोभा वरन न जाई ॥ 


aaa जुआ सकल सखियन मिलि, धरि हरि ag समुदाई। | 
‘naa’ लखि यह कौतूहल, रति पति जिय ललचाई ॥४७॥ 


शोधशास्त्री, यदि 'रामसखे? के संपूर्ण ग्राप्त साहित्य पर भरपूर प्र 
डालें तो ग्रत्युत्तम हो । प्राप्त पांडुलिपि में राग atant, राग सुहानो, रा 
रेखा, राग छेमनाठ, राग हेमनाट, राग स्यामनाट, राग कम्मोद्‌, राग छाय 
राग काफी, राग हिंडोल, राग बसंत आदि श्रनेक्रानेक रागों पर गीत 
अपनी राष्ट्रीय निधि को जो हस्तलिखित ग्रंथों के रूप में यन्न 
बिखरी हुई पड़ी है, प्रकाश में लाने की नितांत आवश्यकता 
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AAN 
भक्ति एवं काव्य रस के मत एवं आलोचना | 


योगेंद्रप्रताप सिंह 


[ हिंदी ग्रनुशीलन, वर्ष १८, श्रंक १-२, १६६५ ई० में Ve 
प्रकाशित निबंध का सारांश ] 

भारती रस सिद्धांतों के चेत्र में रस के श्रंगांगिसंबंध की चर्चा श्राचार्य 
भरत से प्राप्त होती है, यहाँ इस चर्चा का श्रभिप्राय रस विशेष की महत्ता स्थापित 
करना रहा हे । मरत क्षा शगार रस को महत्व देता मूलतः इसी दृष्टिकोण का 
सूचक दै । आचार्य भरत के ध्रनुसार रस की आंतरिक संवेदना मन की रति 
एबं विरतिमूलक मनोवि पर श्राधारित है। इस दृष्टिकोण के मार्जन में अम्नि- 
पुराण ने केवल शगार, बीर, रौद्र ate वीभत्स रसों को ही माना है। श्रृंगार 
| एवं वीर रतिमूलक तथा रौद्र शोर बीभत्स विरतिमूलक भाव हैं-। यही चार रस 
d तंदजुतार काव्य में भ्रंगीभूत हैं। शेष हास्य, अदूभुत तथा करुण, भयानक क्रमशः 
f eal से निष्पन्न हैं। शारदातनय ने “भावप्रकाश? में रसविषयक मानसिक 
चेतना को क्रमशः चित्त, विक्राप्त, विस्तार, fata तथा विक्षेप के stata रखकर 
इन्हें श्रादिकारण माना हे | परवर्ती आचार्य इन्हीं मानसिक प्रवृत्तियो को प्रधुखता 
देते हें । इससे परे भी ग्रंगागिसंबंध को लेकर संस्कृत में अनेक मतवाद चलते 

रहे हैं । नास्यशास्र के छुठे अध्याय के शांत रससंबंधी afè 


Beek ee चेस अर्थ को ही इस 
चचा का श्रेय प्रात है । श्रागे श्रभिनव गुप्त ने ग्रमिनव भारती में, शंकराचार्य ने 


alaa a में, मतृहरि ने भर्तृहरि निबेद में भवभूति ने उत्तर रामचरित में 

करुणरस को ही प्रधान ग्रंगी रस माना है | साहित्य दर्पण में नारायण भट्ट के 

मत में चमत्कार ही रस का मूलतत्व है। श्रतः वैष्णवाचार्यो के पूर्व ही उ 
में श्रंगामि संबंध की चर्चा रभ हो चुकी थी । मुख्य प्रन यही था कि कि 

रस को विशेष प्रधान माना जाय | 0 

संस्कृत में भक्तिकाव्यों के aq 

के ग्रंगांगिसंब्रंध का मौलिक प्र 
भक्ति को रस मानने के पचन में 


यन एवं भक्ति चेतना के विकास के उपरांत रस 
रन उठाया गया। कारण, संस्कृत के आचार्य 
नहीं थे वे उसे भाव की. श्रेणी मानतेमें थे। 
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चयन १९ 


> ap madi ने इस तथ्य को निमू ल तथा ्रसंगत सिद्ध करने में बहुमुखी प्रयास 


किया । रतत का अंगागिनिरूपण के पीछे मी यही श्राप्रह प्रधान है। अपने काव्य 
की स्वतंत्र व्याख्या के लिये भक्तिरत' के स्वतंत्र स्थायित्व क्री चर्चा संगत ही | 
थी | इस स्वतंत्र व्याख्या के लिये इन आचार्यां को संस्कृत काव्यशाक्ञ का आश्रय 
अपेक्तित नहीं था | उनके मत में संस्कृत काव्य प्रकृत जीवन व्यापारों से dag 


है ¦ इसके विपरीत कृष्ण की मधुर लीला अलौकिक एवं ग्राह्य है । इसकी व्याख्या 


काव्य रस से संभव नहीं aa भक्ति रस की विशिष्टता का प्रतिपादन इन 
madi ने किया । इस भूमिका के संदभ में, प्रस्तुत निबंध में मधुसूदन सरस्वती, | 
रूप गोस्वामी, कवि aa गोस्त्रामी, आचार्य वल्लभ तथा बोपदेव ग्रादिळे | 
मतों की आलोचना करते हुए यह माना गया है कि भक्ति रस की अनुभूति | 


aalsa नहीं, AAEE का आभास ही है | 
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NE 
निद्श | 
हिंदी अनुशीलन, वर्ष १८, जनवरी जून १६६४ 3 
निर्गुणोपासना और सगुणोपासना में हिंदी और मराठी कवियों का 
दृष्टिकोण--न० चि० जोगलेकर | 
कामायनी में भारतीय संस्कृति का स्वरूप --प्रमिला शर्मा । 
चैतन्य संप्रदाय के कबि नाथ भट्ट -- नरेश बंसल | 
भाषा, वर्ष ५, अंक २. दिसं बर १६६५ 
भारतीय भाषाओं में नवीन वैज्ञानिक शब्दावली के विकास में संस्कृत की | 
महत्ता — क्रांतिकृष्ण AJE । ; 
“सुश्रुत? का कृतान्न वर्ग — हरिहर प्रसाद गुप्त । 
मलयालय में प्रयुक्त हिंदी शब्द -- वेलायणि अजु नन्‌ | 
जर्नल आव द ओरियंटल इंस्टोल्यूट बडोदा, भाग १४, 
संख्या १, सितंबर १९९५ 
ऐन एक्सपोजीशन श्राव द श्राश्विन सूक्त आव द ऋग्वेद मंत्र १-३४-- 
= dto एस० अग्रवाल। ऋग्वेदीय ग्ाश्विन सूक्त की एक ब्याख्या | 
क्रिटिकल एवलामिनेशन aa सम रीडिंग्स आव वाणुभट्टः'ज कादंबरी -- 
Ro सी> हाजरा | बाणभट्ट की कादंवरी के वैज्ञानिक पाठों का परीक्षण । 
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पारिवारिक उपन्यास; लेखिका सुश्री शांतिकुमारी वाजपेयी; प्रकाशकस्वय॑; 
वितरक लोकभारती प्रकाशन, १५-ए० महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद; 
। Yo ५२६, प्रथम Go, मूल्य ८) । 


उ 


>> papi 
om 


te पुरुष श्रोर नारी के नेसर्गिक श्राकषंण प्रतिकर्षण, घात प्रतिघात पर 

marta यह उपन्यास अपनी वर्शनशैली, घटनाक्रम, उत्कर्ष और पर्यवसान में 

mea रोचक और सफल कृति है । नायक जलद संपन्न श्रौर ' सुशिक्षित होते हुए 

| भी वाग्दता नायिका चंदो की चचेरी ast बहन चपला के प्रति श्राकृष्ट होता है | 

यद्यपि चंदो उसके प्रति - अपने भावी पति के प्रति संपूर भाव से अ्रनुरक्त है 

| तथापि शील ante संकोच से युक्त हिंदू कन्या के संस्कार और नवीन अभिमाविका 

। एवं इःनेवाली सास मणि के मर्यादित, सुसंस्कृत एवं स्नेहपर्णा श्रनुशासन उसे 

| नितांत संवत रखते हैं । दूसरी ओर एम० ९० की छात्रा चपला यौवन की उद्दाम 

| श्राकांज्षाओं और श्रभिल्ाषाओं की प्रतिमूतिं है जो श्रपनी इच्छाश्रों की वशवर्तिनी 

| होकर ज़लद को श्रात्मसमपण कर देती है; बल्कि कहना चाहिए, जलद से ग्रात्म- 

! aada करा लेती हे । चंदो उनके रात्रिमिलन और सहवास क्री घटना जान लेती 
श्रौर फिर उन दोनों को परिशयसूत्र में maa कराती है; पर दैवदुर्विपाक से 

चपला कसर जैसे श्रसाध्य रोग से ग्रस्त हो जाती है । आपरेशन द्वारा उसे रोग से 
क्त तो मिल जाती है कितु वह संतानोत्पत्ति के निमित्त सदैव के लिये अ्रक्षम हो 

जाती है । जलद अपने पिता का एकलौता चिरंजीवी है । वंशपरंपरा की समाति 

की श्राशंका से चपला स्वयं प्रस्ताव करती दै कि wa चंदो का विवाह जलद से 

| तुरंत हो जाना चाहिए | मणि को तो जैसे अ्रयाचित निधि मिल जाती है। चारों 

i ओर की लोकलजा श्रौर श्रपनी मातृस्थानीया मणि के श्रादेश से चंदो ज 

विवाह भी करती है, परंतु हृदयदेश में पूर्वाधिष्ठित देवात्रिदेव मुरारी की 


Pn 


d 
£ 


प्रतिकूल और दुर्दात प्रतिक्रिया होती है कि विवाहोपरांत उसका 
हो जाता है। 


उपन्यास की सशक्तता, चरित्रों के विकासक्रम, 
परिणति रोर लेखनशेली'दी प्रवाहपूर्ण प्रांज 
१८ ( ७०-१ ) š 
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होता कि यह कृति इस क्षेत्र में लेखिका का प्रथम प्रयास है। लेखिका शो जो 
साफल्यलाभ हुआ है, वह क्रम आगे भी चालू रहे, इसकी श्राकांक्षा स्वाभाविक 
| 21 पुस्तक की छुपाई सफाई उत्कृष्ट है । 

| —सुधाकर पांडेय 


प्रासाद मंडन 


सूत्रधार मंडल रचित देवालय निर्माणशाख्, हिंदी अनुवाद सहित, भ्रुवादक 

गौर संपादक--पंडित भगवानदास जैन, जयपुर; 

प्रकाशक--बी० एस० शर्मा, वी० एस-सी०, विशारद, मोतीसिंह का रास्ता, 
जयपुर; पृष्ठसंख्या ३४४५२२८; मूल्य ५६) | 


विक्रम को पंद्रहवीं शताब्दि में सं. १४६० से १५२५ तक चिसौड़ के 
राणा Suey ( कुंभ ) ने अपने राज्य में he प्रकार से भारतीय संस्कृति का 
संवधन किया । उन्होंने ही चित्तोड़ में प्रसिद्ध कीतिस्तंम का निर्माण कराया | 
उनके राजकीय स्थपतियों में सूत्रधार मंडन भी थे । उन्होंने कई शिल्पग्रंथो की 
संस्कृत म॑ रचना की जिनमें प्रासादमंडन विशेष प्रसिद्ध हे । उसमें उत्तरी भारत में 
स्थापत्य की नागरशेली पर बननेवाले देवालयों के निर्माणनियमों का विस्तारपूर्वक 
बरन है। भूमि से शिखर तक मंदिरों के सभी अंगों के आकार श्रौर श्रनुपात 
इस ग्रंय में बतलाए गए हैं । राजस्थान के प्रसिद्ध विद्वान पंडित भगवानदास जैन 
} जिन्होने प्राचीन वास्तुशास्त्रो का अ्रध्ययन सुप्रसिद्ध मंदिरों का अवलोकन करके 
र्ती किया है ने सन्‌ १६६२ में इस ग्रंथ का गुजराती भाषा में अनुवाद किया था | sa 

१६६५ में इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया है। 


अनुवाद सरल माषा में किया 
समभाया गया है। मंदिरों के 
थ लगाऊर स्पष्ट किए गए हैं। 
की तुलना श्रन्य प्रसिद्ध वास्तु- 
णव से उद्धरण देकर की गई है | 
चत्र भी देकर ग्रथ को रोचक बना 


संपादक ने श्रमनी प्रस्तावना में भा i 
र रतीय मंदिर-निम विवेः 
किया है । ग्रंथ की भमिका वाराणपी के पुरातर णा tne 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- एवं विवेचित सामग्री उपादेय और ज्ञानवद्धक है तथा सभी साहित्यिक भाषा के 
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ग्रंथ में दो परिशिष्ट है | परिशिष्ट संख्या १“में श्रपरानित-शूर्षका के 
सूत्र १५६ में दिए केसरी श्रादि प्रासाद के २५ भेदो का वर्णन है। परिशिष्ट do २ 
में जैन प्रासादों के विविध भेद दिए गए हैं। अंत में ग्रंथ में प्रयुक्त लगभग ८०० 


पारिमाषिक शब्दों stadt श्रकारादि क्रम से है श्रौर उनके श्रथ भी हिंदी में $ 
दिए गए हैं । इससे प्रकट होता है कि विद्वान्‌ संपादक ने प्राचीन शिल्पी पारि- : 
भाषिक शब्दों को भलीमाँति समभा है। यह सूची प्राचीन वास्तुशासतरौ का i 
अध्ययन करनेवालों फो बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । f 

वास्तव में ag ग्रथ हिंदी साहित्य में इस विधय की श्रेष्ठ कृति मानी जाने 


योग्य हे | 
--ब्रज मोहनलल 


जैन भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि 


लेखक -डा० प्रेमसागर जैन; प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ, काशी; पृष्ठ 

संख्या २४८; मूल्य ६) । 

प्रस्तुत ग्रंथ लेखक के शोधनिबंध “हिंदी के भक्ति फाब्य में जैन साहित्यकारों 
का योगदान? का प्रथम खंड है। इसमें जैनघमं के भक्तितत्व और भक्तिचर्या प 
व्यापक दृष्टि से विचार किया गया है। भारतीय भक्तिसाधना के अध्ययन की 
दृष्टि से जैनभक्त कवियों फा थोगदान महत्वपूण एवम्‌ विवेचनीय है । उनकी भी 
एक भक्तिपरंपरा रही है और हिंदी के जैन भक्त कवियों पर उसी पूवकालीन 
परंपरा का प्रभाव रहा है इसी का श्रनुशीलनात्मक भ्रध्ययन ग्रथ में किया गया 
है । प्रारंभ में slo वाधुदेवशरण ATT के प्राक्ृथन के श्रनंतर लेखक की 
विस्तृत भूमिका है जिसमें जैनभक्ति परंपरा ओर उसके विकासक्रम का निरूपण है| 
भक्ति एक प्राचीन साधनामागं है जिसे सभी स्वीकारते हैं। जैनभक्ति के दृष्टिकोण 
से प्रस्तुत ग्रंथ के विवेच्य विषय को लेखक ने पाँच खंडो में विभाजित किया है, | 
जिनमें क्रमशः १. जैनभक्ति का स्वरूप; र. जेनभक्ति के अंग; ३. नेनभक्ति के | 
बारह भेद; ४. ्राराध्य देवियाँ तथा ५. उपास्यदेत्र विस्तरेण विवेचित हें । अंत 
में एक महत्वपूर्णं सहायक ग्र यसूची श्रौर शब्दानुक्रमणी है | पुस्तक में संकलित | 


छात्रों के लिये हितकर है | 
अक्का महादेवी के वचन 


अनु०--श्रो Sto एम० उमापति शास्री; प्रकाशक्र-कर्नाटक प्रांतीय 
प्रचार सभा, धारवाड; TS संख्या १३८; मूल्य १)५०। _ 
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| बसवेश्वर के संप्रदाय में दीक्षित कन्नड साहित्य की लेखिकाश्रों में तेजस्विनी” “ 
; झोर बीर तपस्विनी रुद्रकन्या wear महादेवी कन्नड साहित्य की मीराबाई हैं। 
। ` मीरा के गिरधर गोपाल की तरह इन्होंने परशिव को पतिरूप में माना ओर सत्र 
उनका दर्शन किया तथा धर्म की क्रांति के लिये दरदर घूमती हुई अपने वचनामृत 
से लोगों को पुनरुज्जीवित करती रहीं। उन्हीं के चुने हुए ६० वचनों का संग्रह 


à 


श्रोर हिंदी श्रनुवाद प्रस्तुत पुस्तक में किया गया हे । मूल वचन देवनागरी लिपि 
में है। इससे हिंदी के माध्यम से qag भाषा का परिचय पाने में सहायता मिलती 
है। प्रारंभ में ६८ पृष्ठों की भूमिका है जिसमें कत्नडे प्रदेश, कन्नड भाषा, साहित्य, 
बीरशेव धम, के तत्व ate साहित्य, भ्रक्का महादेवी की जीवनी और व्यक्तित्व कः 
संक्षेपेण परिचय है। हिंदी माषाभाषी जिज्ञासुओ्रों के लिये sas साहित्य का 
संक्षेपात्कम यह परिचय उपादेय 21 हिंदी भाषा में क्का महादेवी पर लिखी 
यह प्रथम कृति है जिससे हिंदी भाषा का भंडार समृद्ध होता है। इस कृति को 
हिंदी में प्रस्तुत करने के लिये लेखक श्री उमापति शास्त्री का परिश्रम सराहनीय है | 
सती पद्मावती ( महाकाव्य ) 


लेखक - रावत हिस्मतलिंह “साहित्यर॑जन'; प्रकाशक--भारतीय भवन, 
` भेसरोडगढ, राजस्थान; पृष्ठ संख्या ३३०; मूल्य 4) 1 


प्रस्तुत महाकाव्य १२ सर्गो में है जिसमें रानी पद्मावतो और ज्तागमती का 
जौहर वर्शित है 142 काव्य जायसी के पद्मावत के ग्राधार पर है अतः कथा azt 
है पर लेखक ने पद्मावत के हिरामन और सारिका को व्यक्ति के रूप में चित्रित 
किया है । पद्मावती का जोहर एक ऐतिहासिक तथ्य है और लेखक ने स 
ग्ोजमयी भाषा में काव्यानु रूप विविध gal का सहयोग लेते 
है, साथ ही नित्तोड़ dae छर भी ऐतिहातिक तथ्य काव्या? 
कर दिया है। sia में परिशिष्ट है जिप्तमें लेखक ने gaa} की 
श्रनेक ज्ञातव्य तथ्यों से युक्त होने के कारण शि ( 
लिये समान रूप से उपादेय और पठनीय है । 


T. 


रल, सरत, 
हुए इसे पूणं किया 
मक रूप में संकलित 
सादर aay की है। 
WAG यह महाकाव्य सभी लोगों के 


“विश्वनाथ जिपाठी . 
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2 सभा के कुछ कोश-- ees ee 
लघुतर हिंदी शब्दसागर--संपा० पं० करुणापति त्रिपाठी । मूल्य ६,०५ | = 
लघु हिंदी शब्दसागर--संपा० Yo करुणापति त्रिपाठी | मुल्य ११.०० | 
संक्षिप्त हिंदी शब्दसागर--संपा० श्री रामचंद्र बर्मा | मूल्य १८.०० 
हिंदी शब्दसागर--संपूर्ण कोश १० खंडो में पूर्णा. करने की योजना. , bis 
है इसका प्रथम खंड प्रकाशित हो गया है | दूसरा खंड प्रेस में का 
है। श्रन्य खंडों फा संपादनकार्य समाप्त हो चुका है। 
न मल्य प्रति भाग १८.००. ._ .. ५ 
.हिंदी विश्वकोश--अ्रंग्रेजी इनसाइक्लोपीडिया के ढंग का यह हिंदी विश्वकोस o 
१० mită प्रकाशित करने की योजना है। इसके ६ भाग प्रकाशित | 
हो चुके हें ॥ सातवाँ भाग छुप रहा है । श्रन्य भाग भी शीघ्र ही प्रकाशित 
होने वाले हैं। मूल्य साधारण संस्करण का २५ ) और विशेष संस्करण | 
` का ३० ) PE 


: _ शीघ्र प्रकाशित होने वाली पुस्तक 
१. धातु और क्रियापद--ले० पं० कडणापति त्रिपाठी 
२. लालचंद्रिका--संपा० Go सुधाकर पांडेय ri 
३. मानस श्रनुशीलन--संपा० Fo सुधाकर पांडेय 
४, कागद और लुगदी-ले० डॉ० फूलदेव सहाय वर्मा oo 
लक्षणा और उसका हिंदी काब्य में प्रसार-ले० डॉ० -राममतित्रिपाठी | 
: ६. हिंदी विश्वकोश खंड ७ RS ae 


हि ee ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| । i 3 


सभा के कुछ नवीन प्रकाशन — 


4 _— हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों का संक्षित विवरण--(दो खंडों में ) 

; सन्‌ १६०० से १६५५ के प्राप्त हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों का संचित 
परिचय | मल्य प्रति खंड ३०.०९ 

| मतिराम ग्रंथावली--पंपा० ao कृष्णबिहारी मिश्र एवं. डा० nafa 

a मिश्र । यह पुस्तक मतिराम का सर्वागीण श्रध्यंयन . प्रस्तुत करती है ! 
| ३५ वष पूर्व प्रकाशित पुस्तक का पुनः संपादित एवं-परिबर्धित संस्करण । 
प्रस्तुत पुस्तक में इस शोधयुग के अनुरूप गंभीर और श्रनुशीलन युक्त 

श्री करुणापति त्रिपाठी की भूमिका भी दी गई है । मूल्य १२,५० | 
मधुमालती वर्ता--संपा० डा० माता प्रसाद गुप्त ।  . द 


क je 
हिंदी प्रेमाख्यानक काव्यो की परंपरा में 'मधुमालती' का प्रेमाख्यान 


कई लेखकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, किंतु चतुर्भुज दास की यह 
रचना उन सबसे लोक व्यवहार-परक है | मल्य ८.०० 

खालिकबारी-=संपा० sto श्रीराम शर्मा ~ =a 
श्रमीर खुसरो कृत खालिकबारी का श्रयतन मौलिक संपादन है | शोध- ` 
पूण विवेचनात्मक भूमिका तथा हिंदी शब्दों का भाषा वैज्ञानिक 
श्रभिधान भी है । मूल्य २,७५ 

हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका--ले० डा० रामनरेश वर्मा । हिंदी 
सगुणा काव्य के श्रोचित्य पर शोधग्रंथ । मूल्य ११,०० 


ल क निगु ण साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि--ले० डॉ० मोती fae प्रस्तुत शोध 
oe =  अंथ में हिंदी के निगु ण साहित्य पर पूर्ण विवेचनात्मक भूमिका 
a है | मूल्प ७५८ gO 
. हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास भाग १३-संपा०. डॉ० लक्ष्मीनारायण, 

| “सुघांशु' | इहत इतिहास के इस भाग में सं० १६७५ से ६५ तक की 
waft म हिंदी समालोचना, निबंध श्रौर पत्रकारिता का विकास 
ऐतिहातिक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है । मूल्य २५.०» 
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